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श्रीगीताजीकी महिमा 


वास्तवमें श्रीमद्भगवद्वीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके 
'छिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है, क्योकि यह एक परम रहस्यमय 
ग्रन्थ है ।: इसमें संपूर्ण वेदोंका सार सार संग्रह किया गया है, इसका. 
संस्कृत इतना सुन्दर और सरल है कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे. 
मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय 
इतना गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते 
हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है । एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद पदमें परम रहस्य भरा 
हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानके गुण, प्रभाव और मर्मका 
वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाख्में किया गया है, वैसा अन्य 
अन्थांमें मिळना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रन्थोमें कुछ न कुछ सांसारिक 
विषय मिला रहता है, परन्तु “श्रीमद्भगवद्गीता!” एक ऐसा अनुपमेय 
शास्र भगवानूने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली 
नहीं है | इसीलिये श्रीवेदव्यासजीने महाभारंतमें गीताजीका वर्णन 
करनेके उपरान्त कहा है किः-- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरैः । 
या स्यं पद्मनाभस्य प्लुखपद्मादिनिःसृता॥ 

गीता सुगीता करनेयोग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली प्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्त;क्रणमें धारण कर लेना मुख्य 
` कर्तव्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवानके. :सुखारबिन्दसे 
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( ७४) 
` निकली इई हे, (किए) अन्मःबसरोकेऽनिमतासे,मा(स्रह्रोजन है. ?, 
तथा खयं भगबानूने भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन किया है 
(अ० १८ छो० ६८ से ७१ तक) | 

इस गीताशाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी भी 
वर्ण, आश्रममें स्थित होवे, परन्तु भगवानमें श्रद्धालु और भक्तियुक्त 
अवश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोंमें ही इसका प्रचार करनेके 
लिये भगवानूने आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि, खरी, वैश्य, 
शृद्व और पापयोनिवाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको 
प्राप्त होते हैं (अ०९/छो०३२ ) एवं अपने अपने खाभाविक कर्मोद्वारा 
मेरी पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं (अ० १८ 'छो० 
४६) । इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता. है कि, परमात्माकी 
प्राप्तिमे समीका अधिकार है । 

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण बहुत-से मनुष्य 
जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाममात्र ही सुना है, वे कह दिया 
करते हैं कि, गीता तो केवल संन्यासियोके लिये ही है और वे अपने 
वालकांको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते .कि, 
गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये कि, मोहके कारण अपने क्षात्र- 
धर्मसे विमुख होकर मिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये तैयार हुए 
अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें 
रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीताशाख्नका यह उलटा 
परिणाम किस प्रकार हो सकता है । । 

अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्यांको उचित है कि 
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“मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अपने बाळकोंको अर्थ 
और भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन करायें, एवं खयं भी इसका 
पठन और मनन करते हुए भगवानूकी आज्ञानुसार साधन करनेमें 
तत्पर हो जायं; क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर 
अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभंगुर भोगोके 
भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीँ है | 
श्रीगीताका प्रधान विषय । 

श्रीगीताजीमें भगवानूने अपनी प्रापिके लिये मुख्य दो मार्ग 
बताये हैं | एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग | उनमें 

( १ ) संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी भांति अथवा खप्तकी 


सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुणं ही गुणोंमें 


बते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण 
कमेमिं कर्तापनके अभिमानसे रहित होना (अ० ५ छो० ८, ९ ) तथा 
सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित 
रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके भी 
होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है | 

(२ ) और सब कुछ भगवानूका समझकर सिद्धि, असिद्धिमें 
समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग करके भगवत्‌- 
आज्ञानुसार केवळ भगवानूके ही लिये सब कर्माका आचरण' करना 
(अ० २ छो० ४८, अ० ५ छो० १० ) तथा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक मन, 
वाणी और शरीरसे-सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम, गुण 
और प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
( अ० ६ छो० ४७), यह निष्काम कर्मयोगका साधन है। 
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( ६) 

उत्त सेनी -साधनोका०परिपरम००पक केके ऽकरारण वास्तवमें 
अभिन माने गये हैं (अ०५ शोक ४,५), परन्तु साधनकालमें अधिकारी- 
मेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बताये गये हैं । 
(अ० ३ छो० ३ ) इसलिये एक पुरुष दोनों मागोंद्वारा एक कालमें 
नहीं चल सकता, जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए 
भी एक मनुष्य दोनों मागोद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता । उक्त 
साधनोमिं. कर्मयोगका साधन संन्यास आश्रममें नहीं बन सकता, 
कयोंकिं संन्यास आश्रममें कमका खरूपसे भी त्याग कहा है. और 
सांख्ययोंगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है। | 


यदि कहो कि, सांझ्ययोगको भगबानूने संन्यासके नामसे कहा 
है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमे नहीं; 
तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें छो० ११से३० 
तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी 
भगवानने जगह जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है। 
यदि यृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ह्री नहीं होता तो इस प्रकार 
भगवान्‌का कहना कैसे बन सकता? हां, इतनी विशेषता अवश्य है कि, 
सांख्यमार्गका अधिकारी देहामिमानसे रहित होना चाहिये; क्‍योंकि 
जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भली 
प्रकार समझमें नहीं आता, इसीसे भगवानने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है (गीता अध्याय ७५ छोक ६) और निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेके कारण अर्जुनके प्रति जगह जगह कहा है कि, तं. 
निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


3 


| 
| 
। 


| 
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शान्ताकारं भुजगशयनं पञ्चनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुमाङ्गम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिषर्यानगम्यं 
चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌॥ 

अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनागकी 
शय्यापर शयन किये इए है, जिसकी नाभिमें कमल है, जो देवताओं- 
का भी ईश्वर और संपूर्ण जगतका आधार है, जो आकाराके खरा 
सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघके समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुन्दर 
जिसके संपूर्ण अङ्ग हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता 
है, जो संपूर्ण लोकोंका खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश करने- 
वाला है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कमळनेत्र विष्णु भगवानको मैं ( शिरसे ) 
प्रणाम करता हूं । 

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सतवे 

वेंदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य॑ सामगाः । 

च्यानावस्थिततद्तेन मनसा पर्यन्ति यं .योगिनो 

यस्यान्तं न बिदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ ` 

अर्थ-ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्रण दिव्य स्तोत्रोद्वारा 
जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और ' 
उपनिषदोंके सहित वेदोंद्रारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
ध्यानमें स्थित तद्वत इए मनसे जिसका दर्शन करते हैं, देवता और 
असुरगण (कोई भी.) जिसके अन्तको नहीं जानते उस (परम पुरुष 
नारायण) देवके लिये मेरा नमस्कार है | 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यस्‌ 
—— 86 3D — 

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌। 
चिष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीलस्य घाणायामपरस्य च। 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ २॥ 
मलनिमाँचन पुंसां जलस्मान दिने दिने। 
सङदूगीताम्भसि रानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता खुगीता कतेव्या किमन्यैः शारञ्रचिस्तरैः। . 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्याद्विनिःखता ॥ ४॥ 
भारतासतसवंस्वं विष्णोवंक्त्राद्धिनिःखूतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतास्रत महत्‌ ॥ ६॥ 

एक शास्त्र देवकोपुत्रगीत- 

मेको देवो देवकीपुत्र पव । 

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 

कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७॥ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अथ श्रीस ्कगवद्वीता 


८ [a 
फ्ाफादयाकासाहत 


पहिला अध्याय 
प्रधान विषय--१ से ११ तक दोनों सेनाओके प्रधान प्रधान झूर्‌- 
वीरांकी गणना और सामर्थ्यका कथन, (१२-१९) दोनों सेनाओको शक्ष- 
ध्वनिका कथन, (२ ०-२७) अजुनद्वारा सेना निरीक्षणका प्रसङ्ग, (२८-४७) 
मोहसे व्याप्त हुए अज्जुनके कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन । 


श्तराष्ट्र उवाच 
बके विषयमें धरसक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
2. मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ 
हु पदच्छेदः 
धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र, समवेताः युयुत्सवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किंम्‌, अकुर्वत, संजय ॥१॥ 


अन्वयः दान्दाथं अन्वयः शाब्दाथं 
छतराष्ट्र बोला १ 

संजय रहे संजय कुरुक्षेत्रे. = करक्षेत्रमे 

धर्मक्षेत्रे =धर्मभूमि समवेताः =इकडे इए 
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१० ` 90 श्रीमद्गत्वीता 
युयुत्सवः = युद्धकी इच्छावार्ल एच 
पाण्डवाः = पाण्डुकें पुत्रोने 


मामकाः = भरे किम्‌ रव्या | 
च्च = और अकुवेत -- किया | 
संजय उवाच | 

धनस्तदा । षङ | 

दृष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तद्‌ क 


आचायसुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ द्षणाचार्यकेपात' 
दृष्टा; तु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, व क | 
आचार्यम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अत्रवीत्‌ ॥२॥ ° 

इसपर संजय बोला-- 


तदा =उस समय ष्ट्र = देखकर 
राजा =राजा तु और 


दुर्योधनः = दुर्योधनने आचार्यम्‌ -द्रोणाचायंके 
बा उपसंगस्य = पास जाकर 


व्यूढम्‌ = येळ ( यह) | 
पाण्डवा- _ { पाण्डवोको वचनम्‌ =वचन | 
नीकम्‌ | सेनाको अन्नवीत्‌ =कहा | 

परयैतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूस्‌ | पाप्ड्क्सेनाको | 


० ० देखनेके लिये 
व्यूढां ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ _ इधन 


| 
2 | 
पर्य, एताम्‌ , पाण्डुसुत्राणाम्‌, आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌, की मार्थेना। । 
व्यूढाम्‌ , द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, घीमता ॥ ३ ॥ 
क यहाँ “एव” शब्द समुच्चयार्थ है । 
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अध्याय १ ११ 


र्क न नए मरन 


तव सआपके पाय खडी की हुई 
पाण्डु- 1 _ 
धीमता सबुद्धिमान्‌ पुत्राणाम्‌ | -पाण्डुपुत्रोंकी 
= एता =इ्सं 
लिपिः प त =बड़ी भारी 
दुपदपुवेण- [ह्या |ऽमूय्‌ नसेनाको 
डद शृष्टयुन्नद्वरा ' प्य्‌ = देखिये 


पाण्ब्सेनाके अन्न शरा सहेष्वासा मीमाजुनसमा युधि । 
sre युयुधानो विराटश्च द्ुपदश्च महारथः॥ 
अ अत्र, राः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युधि, 
युयुधानः, विराटः, च, द्रुपदः, च, _ महारथः || ४ ॥ 
अत्र खु का) में |(सन्ति) = है इ 
ब युयुधानः = साः 
महेष्वासा We च और 


युधि = युद्धमें विराटः =विराट 
भीमार्जुन { भीमऔर |च तथा 
समाः अर्जुनकेसमान| महारथः = महारथी 
शूराः =बहुतसे शूरवीर | द्रुपदः राजा द्रुपद 


[ , 1 घृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 


ृष्टकेतुः, चेकितानः, कारिराजः, च) वीर्यवान्‌, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शैब्य;, च, नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
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श्र श्रीमद्भगवद्गीता 


| 


व्य ' =और पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ 
धृष्टकेतुः =ध््केत्‌ (कुन्तिभोजः = कुन्तिभोज 
चेकितानः = चेकितान न्च = और 
तथा ' _ | मनुष्यांमें 
-चौयेबान्‌ =वल्वान्‌ रर ¬ | श्रेष्ठ 
काञ्चिराजः -काशिराज |शैब्यः. स्सैब्य 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीयवान्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः॥ 
` युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यवान्‌, 


. सौमद्रः+ द्रौपदेयाः, च, सर्वे, एव, महारथाः ॥६॥ 
प >/.*२५»०२>.००-०-- क 

च्‌ छ =और च्‌ अं 

विक्रान्तः = पराक्रमी io द्रौपदीके 

युधामन्युः = युधामन्यु द्रापद्या | पांचों पुत्र 

तथा 

वीर्यवान्‌ =बल्वात्‌ ड ( यह ) 

उत्तमौजाः =उत्तमैजा सरे =सब 

पोस्त? _ {सुभद्रापुत्र एवं नही 

RR अभिमन्यु । महारथाः > महारथी हैं 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । अपनी सेनाके 
नॉर्यकी मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते॥ 


अस्माकम्‌ तु, विरिष्टाः, ये, तान्‌, निवोध, द्विजोत्तम, 
नायका:, मम, सैन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, ब्रवीमि, ते ॥७॥ 
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प्रधान प्रथा नशूर्‌ 
वीरोंको जाननेके 
` लिये गुरुसे दुर्यो- 
धनकी प्रार्थना । 


>>>. 
sos mm > 


> अल.) 


०७००३. 


अध्याय १ १३ 


“हिजो = ह और Gy, Fl Kosha आपके 


अस्माकम्‌ = हमारे पक्षमें 


तु भी 

ये =जोजो 

विशिष्टाः = प्रधान हैं 

तान्‌ =उनको 
(आप ) 


निबोध = समझ लीजिये 


संज्ञार्थम्‌ = जाननेके लिये 
समस =मेरी 
सेन्यस्य =सेनाके 
(ये) =जोजो 
नायकाः = सेनापति हैं 
तान्‌ =उनको 
ब्रवीमि कहता हूं 


इवॉषनदारा भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 


अपनी सेनाके 


प्रधान प्रधान अश्वत्थामा विकणेश्च' सौमदत्तिस्तथैव चच ॥ 


ws भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कृपः, च, समितिंजयः, | 
ग” अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः तथा, एव, च॥८॥ 
एक तो स्वयस्‌- | 
भवान्‌ =आप च्‌ =तथा 
च और तथा =वैसे 
भीष्मः  =पितामह भीष्म | एव ऱ्ह 
च =तथा अश्वत्थामा = अश्वत्थामा 
कणः कर्ण विकरणः =विकर्ण 


च्च = और च्च्‌ = और 
समितिंजयः = संग्रामविजयी । _ | सोमदत्तका 
कृप, = कृपाचार्य सौमदत्तिः कर [ पुत्र भूरिश्र 
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णणणणफांकीरव्व By Se eGan बिता Gyaan Kosha 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ला 


नानाइास्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः जूज्रारं को 


अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः; प्रशंसा । 
नानाहास्नप्रहरणा:, सर्वे, युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


तथा- 
अन्ये = और मदर्थे = मेरे लिये 
क पसे |, न 
शूराः = शूरवीर त्यागनेवाले 
नानाशख- वि | = सबके सब 
अण्ण” (सयुक्त  |विशारदाः | = च हैं 


अपर्याप्तं तदस्माकं बळं भीष्माभिरक्षितम्‌ । इधन 
पयां त्विदमेतेषां बल॑ मीमामिरक्षितम्‌ ॥ ५ बो 
अपर्यम्‌, तत्‌, अस्माकम्‌ वम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌, सेनाको अजेय 


पर्याप्तम्‌, तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌। १० ताना । 
और- 


मीप्मामि- गणपत [बलम्‌ =सेना 


>. [द्वारा रक्षित सब अकारसे 
= जप” [क 
तत्‌ ` ` = तु = और 
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भीमामि-_ पता बलम्‌ सेना 
रक्षितम्‌ (रक्षित 
एतेषास्‌ इन लेगोंकी जीतनेमें 
ह पर्याप्तम्‌ ={ सुगम है 
इदम्‌ =यह सुगम है 
भीष्मकीरक्ष अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
के लिये द्रोणादि ह 
वारके प्रि सीष्मसेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥ 
नि की अयनेषु, च, सर्वेषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, | 
भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥ | 
च्‌ = इसळिये सर्व - सबके सब 
सर्वेषु =सब पव) ˆ थी 
अयनेषु = मोचोंपर हि क 2 
यथा _ 00. अपनी |भीष्मम् = | पितामहकी 
भागस्‌. जगह सु 
अवस्थिताः= स्थित रहते हुए नना छो 
१ = आपलोग अभिरक्ष्‌ न्तु = { प्र 
भवन्तः = आपलोग रक्षा कर्‌ 
दुवोषनकी तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः 
गरजे सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 
अश्च बजाना ' तस्य, संजनयन्‌, हर्षम्‌, कुरुइद्ध), पितामहः, 
सिंहनादम्‌, विनय, उच्चैः शङ्खम्‌ , दध्मौ, प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
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RN क्वाता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके वचनोंको सुनकर- 


कुरुवृद्धः =कौरवमें. इद्ध | संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हुए 
ग्रतापवान्‌=बडे प्रतापी |उच्चः “उच्च खरसे 

, - [पितामह `| सिंहनादम- सिंहकी नाद- 
पितामहः = | भीष्मने कप { के समान 


| उस ( दुर्योधन ) | विनय = गर्जेकर 


वेश >. [के (हृदयमे) ।शङ्कम्‌ “शक्ल 
हर्षम्‌ =हर्ष . दघ्मौ =बजाया 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च ` पणवानकगोसुखाः | इमोपनकी सेना 


t में नाना प्रकारके 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो;भवत्‌ ॥ वाजोंका भयंकर 
य दो 
ततः, शङ्गः, च, मेयः, च, पणवानकगोमुखाः, ण की 
सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, राब्द्‌ः, तुमुः, अभवत्‌ ॥१३॥ 


ततः =उसके उपरान्त ।सहसा =एक साथ 


शब्दा। =राह्क एव नहीं 
च्‌ =और अभ्यहन्यन्त = बजे 
गेयः =नगारे ( उनका ) 
च्‌ =तथा पः बद 


ढोल मृदङ्ग शब्दः = शाब्द 
यला | और बृसिंहादि तुसुठः =वड़ा भयङ्कर 
| बाज अमवत्‌ “हुआ 
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अध्याय १ १ ७ 


बा तत: तय चः महति स्यन्दने स्थितो । 
बारा इल्लोका साघवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्कौ प्रदुध्मतु११४॥ 


बजाया जाना। ततः, श्वेतैः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितौ 
माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शङ्को, प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥: 


ततः = इसके अनन्तर | माधव २ श्रीकृष्ण महाराज . 
श्वेतः > सफेद च =और ' 
हयैः = धोड़ोसे पाण्डवः -अर्जुनने. : :, 
युक्ते = शुक्त एच नमी न 
महति =उत्तम ।दिच्यौ > अलौकिक 


> 
4 


स्यन्दने >रथमें शङ्खो -न्शङ्ज + - के 
स्थितौ च्बैठे इर प्रदष्मतुः =बजाये , ` न 
[ „ 1 पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः} _:.. 


पौण्ड़ं दध्मौ महाशङ्खं भीमकमा बकोदरः ॥२५॥ : 
पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेराः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, >. ३` :` 
पौण्डूम्‌, दध्मो, महाराङ्कम्‌, भीमकर्मा, बृकोद्रः ॥ १५ | . 


श्रीकृष्ण 

[ महाराजने [दिवदत्तम््‌ 
हि पाञ्चजन्य 
४... पाञ्चजन्यम्‌ = | नामक रङ्ग | 
धनंजयः > अर्जुनने भीमकमा 
म० गी० 
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वृकोदरः = भीमसेनने महाशङ्कम्‌ = मंहाशङ्घ 


पोण्ड्म्‌ दपैण्ड् नामक |द्ष्मो =वजाया 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिः। ३९ 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ शह्ॉका बजाया 
अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिर:, जाना । 
नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्रः =घुन्तीपुत्र |च तथा 
राजा =राजा यु 
युधिष्ठिर = युधिष्ठिरने सहदवः . > सह 
अनन्त _ | अनन्तविजय सुधोष और 
विजयम (नामक दाह सुधोषमणि-_ |मणिपुष्पक 
(और) पुष्पको ˆ |नामवारे 
नकुरः = नङुल शङ्ख (बजाये) 
काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। . पाण्डबोकीसेना- 
रा के प्रधान प्रधान 
 गृष्टयुम्मा विराटश्च सात्यकिश्रापराजितः ॥१७॥ क 
काश्य; च, परमेष्वासः; शिखण्डी, च, महारथः, ह्गोका बजाया 


थृष्टयुम्न;, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः || १७ || जाना। 
परमेष्वासः = श्रेष्ट धनुषवाल | | शिखण्डी = शिखण्डी 


काइयः =कारिराज च्च्‌ --और 
चु न ओर घृश्युम्नः > पृष्टयुम़र 
महारथः महारथी च्च =तथा 
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अध्याय MM मम 75. १ १९, 


(कम । ha 
बिराटः =राजा विराट | अपराजितः = अजेय 
च = और सात्यक्षिः = सात्यकि 
( » 1 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः एथक्पृथक्‌ ॥ 
द्रुपदः, द्रौपदेयाः; च, स्वराः, प्रृथिवीपते, 
सौभद्रः, च, महावाइः, शङ्कान्‌) दध्सुः, प्रथक्‌, पृथक्‌ ॥१८॥ 
तथा" 


द्र्पद्‌ः > राजा द्रुपद 3, _ | सुमद्रापुन्र 

च्‌ =और SES ४ { अभिमन्यु 
2 द्रौपदीके सश; =इन सबने 

द्रोप याः =) 

दो । पांचों पत्र प्रथिवीपते =है राजन 


ङ्‌ _ नीर पृथक =अळग 
पृथक = अलग 
शङ्खान्‌ “रङ 


नी 
महाबाहुः = [ मुजावाला |दुष्मुः =बजाये 
' पाण्डसेना- स॒ घोषो धातराष्ट्राणां हृदयांनि व्यदारयत्‌ । 
| की शह्लध्यनिसे थिवीं ~ लो य 
ट्रक नभश्च थिवी चैव तुसुलो व्यजुनादयन्‌ ॥१९॥ 
हृदयोंका विदीणे स;, घोषः, धातराष्ट्राणाम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 
शेना। नभः, च, प्रथिवीस्‌, च, एव, तुसुळः, व्यतुनादयन्‌॥ १९ ॥ 


च्‌ — और 


तुझुलः = भयानक 
घोषः. =रब्दने 
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= __.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha____ है 
नमः = आकाश शातः | घृतराष्ट्र- 
हिः । न्और राष्राणासरू पुत्राके 

एथिबीम्‌ -एथिवीको रे 
भे व्यनु- | शब्दायमान | विदीर्ण 
। नादयन्‌ (करते हुए | दारयत्‌ न | कर दि 


। युद्धके लिये 
अवृत शख्सपात धनुरुयस्य पाण्डवः ॥२०॥ त्तर देखकर 


हषकिश तदा बाक्यायद्साह महापते | दोनों सेनाओंकें 


. अथ व्यवस्थितान्दृष्टा घातराष्ट्रान्कपिध्वजः |  योभनकी सेना 
| 
| 


(९ न ९ न म बीचमें रथ खड़ा । 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ कलक ब्यि 
सगवानूके मति 

अथ, व्यवस्थितान्‌) दक्ष, धातराष्ट्रानू, कपिष्वजः, अजुनकी प्रेरणा 


बृत्त, शबत्रसंपाते, धनुः, उंद्यम्य, पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकराम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते 
सनयाः, उभयाः, मध्ये, रथम्‌, स्थापय, मे, अच्युत | २१ ॥ 


। महीपते नट राजन्‌  ।घातराप्रान -धतराष्टरपुत्रोको 
अथ उसके उपरान्त | दष = देखकर 

| क ळे कपिध्वजः दु 2 तदा =उस 

ह. पण्डः अजु | 2 चलनेकी 


«आयु निय अच्युत्त न्हैअच्युत | 
उद्यस्य = उठाकर मे = 


ब नड ऽ क 


श्रीकृष्ण र ॥ दोनों 
महाराजसे |उमयोः दोनों . 
इदस्‌ =यह सेनयोः = उ 
वाक्यम्‌ वचन मध्ये =वीचमे ee | 
आह . कहा स्थापय ; =खड़ा करिये . 
र यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्ुकामानवस्थितान्‌ । 
सना भाये . - मु व्र ४ 
इए शरबीरोंकी कैमेया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


देखनेके लिये रक्ष 
क यक यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्धुकामान्‌, अवस्थितान्‌, 


प्रगट करना। कैः, मया, सह, योद्धव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुधमे ॥२२॥ | 


i 
` यावत्‌ =जबतक अस्मिन्‌ इस 


मै उर; 
a त (सप ह (पे 


अवस्थितान्‌. स्थित हर. मया - 


२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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योल्यमानानवेक्षेऽह य एतेऽत्र समागताः 8: 


७ ष ° 
घातराष्ट्रस्य दुबुडरयुडे प्रियचिकीषेवः ॥२३॥ 
योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागताः, 
घार्तराष्ट्रय, दुर्बुद्धेः, युद्धे, प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 


| 

| 

| लर | 
 हु्ुद्ध ददुर्नुद्धि शत्र “इस सेनामें | 
। धातंराष्ट्रस्य रदुर्योधनका |समागताः = आये हैं । 
युद्धे = युद्धमे (तान्‌) =उन । 
| कल्याण ।योत्ख- | युद्ध करने- | 

र 

| 


चिकीषवः ( चाहनेवाले ।मानान्‌ बालोंको 


ये = जो जो अहम्‌ = मे 
एते तये राजालोग |अवेक्षे = देखुंगा 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हुषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।. स्य 
ना 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमस्‌ | बीचमै रयको | 
Ee क्ट है खड़ा करना और | 
. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। बहुनके प्रति | 
' उवाच पार्थे पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ "९ | 
। एवम्‌, उक्तः, हृषीकेश:, गुडाकेशेन, भारत, देना । 


सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
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भीष्मद्रोणप्रमुखतः , सर्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌, 
उवाच, पार्थ, पर्य, एतान्‌, समवेतान्‌ , कुरून्‌ , इति ॥२५॥ | 


संजय बोला- 
भारत रहे पृतराष्ट्र च = और 
गुडाकेशेन =अजुनद्वारा |सर्वेषाम्‌ = संपूर्ण 
एव = इस प्रकार _ | राजाओंके 
स्‌ महीक्षिताम्‌ = { ना 


उक्तः कहे हुए . बिह उप SU 
महाराज [रथोत्तमम्‌ > उत्तम रथको 


हृषीकेशः श स्थापयित्वा = खड़ा करके 


चन्द्रमे इति -- ऐसे 
उभयोः =दोनों उवाच >कहा कि 
सेनयोः =सेनाओंके ।पार्थ =हेपार्थ 
मध्ये = बीचमें र क. 

बा और ।समवेतान्‌ इकडे हुए 
मीष्मद्रोण- द्रोणाचार्यके र कुरून्‌ =कौखोंको 
अखलत' सामने पय >> देख : 


अजुनका तत्रापऱ्यत्स्थितान्पाथः पितुनथ पितामहान्‌ । 
दोनो सेनामें 


 खितहुषबान्-- आचारयान्मातुलान्भ्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥ ` 


` गैको देखना। श्रशुरान्सुहृदृश्वैव सेनयोरुभयोरपि । 

| तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान, पार्थः, पितृन्‌, अथ, पितामहान्‌ , 
| आचार्यान्‌, मातुलान्‌ त्रातन्‌, पुत्रान्‌, पौत्रान्‌, सखीन्‌ 
| तथा, श्रशुरान्‌, सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि | 
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२४ 
अथ र = उसके उपरान्त - 
पार्थः = एथापुत्र अजुनने आतुच्‌ 
त्त्र = उन पुत्रान्‌ 
उभयोः = दोनों पौत्रान्‌ 
अपि नही तथा 
सेनयोः = सेनाओंमे सखीन्‌ 
स्थितान्‌ =स्थितहर श्वशुरान्‌ 
पिताको |च 
स्तुच्‌ / = | भाइयोंको | सुहृदः 
पितामहान्‌ =पितामहोको । एव 


आचार्यान्‌ =आचायोको |अपञ्यत्‌ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सबोन्बन्धूनवस्थितान्‌॥ । » 1 
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॥ 
डी 


| 
। 


कूपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मत्रबीत्‌ । 
तान्‌ , समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून्‌ , अवस्थितान्‌॥ 
कृपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अत्रवीत्‌ । 


इस प्रकार-- 
ट र 
= खडे हुए प्रया 
=्संपू्ण कृपया 
=बन्धुआंको |आविष्टः 


= देखकर 
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= चह 

= अत्यन्त 
= करुणासे 
= युक्त हुआ 


= कुन्तीपुत्र अर्जुन 
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enon 


| 

| विषीदन्‌=शो 
च्‌ राक करता हुआ 

| इदस्‌ ' यह | अन्नवीत्‌ 


अर्जुन उवाच 


खज़नोंको इृष्टवेस॑ i कृष्ण युयुत्सुं समु पस्थितम्‌ ॥२८॥ 
युद्ध के लिये ४ 
तैयार देखकर सीदन्ति सम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 


अजुनके शरीर ळी ०५०५ ०० षः ~ 
गौर मनम काब- पेपथुश्च शरीरे म रोमहषंश्र जायते ॥२९॥ 
| 


रता और झोक- दृष्टा, इमम्‌, खजनम्‌ , कृष्ण, युयुत्सुम्‌, समुपस्थितम्‌ ॥२ ८॥ 
जनित चिहोंके 


होनेका कथन । सीदन्ति, मम, गात्राणि, सुखम्‌, च; परिझुष्यति, 


वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहर्षः; च, जायते ॥२९॥ 


= हैं कृष्ण _ (शिथिल 
4235 सीदन्ति = [ हुए जाते हैं 


इमम्‌ =इस Fl म 
युद्धकी ख) 
ड =) बाळे | सुख (भी) 

स्सुम्‌ | च्छावाळे | र्यत =सूखा जाता है 
सम्ुपखितम्‌तखडे इए |च - और 

_ [खजन- म = मेरे र 
समजन ० 7 | समुदायको |शरीरे =शरीरमं 

> दे वेपथुः =कम्प 
दष््रा = देखकर ङ्‌ गा. 
मम =भेरे रोमहर्षः = रोमाञ्च 
गात्राणि अठ जायते =ददोता है 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । जेजे 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्मयते । ।[ , 1 
न च शक्तोम्यवस्थातु भ्रमतीव च म मनः ॥३०॥ 


गाण्डीवम्‌, स्रंसते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदद्यते, 
न, च, शक्रोमि, अवस्थातुम्‌, भ्रमति, इव, च, मे, मनः ॥३०॥ 


तथा- 

हस्तात्‌ =दाथसे मे - मेरा 
गाण्डीवम्‌ -गाण्डीव धनुष | मनः =मन 
स्रंसते = गिरता है क जनिता 
नष नऔर श्रमति इव =| होरहा है 
न (अतः) इसलिये (मै) 
एव न्ऱ्भी De लवी 

बह अवखातुमू_ = खड़ा रहनेको | 
` परिद्ते _ [जळती हे |च =भी | 
च =तथा न शङ्गोमि = समर्थ नहीं हूं | 


न च श्रेयोऽनुपर्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१। को देख 
निमित्तानि, च, प्यामि, विपरीतानि, केशव, | 
न, च, श्रेयः, अनुपस्यामि, हत्वा, खजनम्‌, आहवे ॥३१॥ 
ओर-- 
केशव झ्हेकेरव |च = 
निमित्तानि =लक्षणोंको |विपरीतानि = विपरीत (ही) 
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मारनेसे हानि 
समझना । ` | 


अध्याय १ २७ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ञ_ | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पश्यामि = देखता हूं (तथा) श्रेयः = कल्याण 
आहवे =युद्वमे च्च्‌ =भी 
स्वजनस्‌ = अपने कुलको न =नहीं 
हत्वा = मारकर अनुपश्यामि = देखता 


खजनवधसे न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


. मिलनेवाले राज्य 


भोग और सुख किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजींवितेन वा ॥ 


आदिको अजुन- न, काह्ले, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च, 
कान चाइना। किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगै:, जीवितेन, वा ||३२॥ 
आर“ 


कृष्ण - है कृष्ण (म) (काडक्षे) चाहता 
विजयम्‌ = विजयको गोविन्द = है गोविन्द 
न = नहीं नः = हमें 
काइक्षे = चाहता राज्येन =राज्यसे 
च और किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 
राज्यम्‌ -राज्य वाः = अथवा 
च =तथा भोगैः =मोगॉसे(और) २ 
सुखानि =सुखोंको (भी) |जीबितेन = जीवनसे (भी) 
न न - नहीं किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 
. ( » ] येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च |... 
. त इमऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 


-येषाम्‌, अर्थे क भा नः, राज्यम्‌, भोगाः, सुखानि, च, 
ते, इमे, अवस्थिताः; युक्केआमान्‌+व्यक्त्वा, धनानि, च ॥३३॥ 
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२८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
| 
पा DGMesdBy Sgahanta eGangon Gyaan Kosha eGangotri Gyaan Kosha 
क्याँकि- 


नः =हमें इसे = यह सब 

येपाम्‌ जिनके घनानि =धन 

अर्थ लिये च्‌ = और 

च्य. जीवन 

भोगाः भोग प्राणान्‌ { (कीआझा)को 

च्‌ =और = जाता | 

सुखानि =घुखादिक | 1 म | 

काङ्क्षितम्‌ इच्छित हैं पुद अण । 

ते =वे (ही) ।अवस्थिताः = खडे है | 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । भइन 


छोकीके राज्य 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः संबन्धिनस्तथा > ह्य मी 


आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः, आचार्यादि स्व । 
मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, द्यालाः, संबन्धिनः; तथा ॥३४॥ जनोंको न | 


जो कि- व, 

आचार्याः = गुरुजन मातुलाः = मामा 

पितरः =ताऊ चाचे श्वशुराः -ससुर 

पुत्रा =ळडके पौत्राः =पोते 

च और इयालाः “साले 

तथा =वैसे तथा “तथा 

एव नहीं ( और भी ) 

पितामहाः = दादा संबन्धिनः = सम्बन्धी लोग हैं 
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कार राडार कारक सला. ५ 


.  „ एतान "इर्ति" भधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराञ्यस्य हेतोः किं चु महीकृते ॥ 


एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, प्रतः, अपि, मधुसूदन, 
अपि, त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, नु, महीकृते ॥३५॥ 


इसलिये- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन (मुझे) | एतान्‌ इन सबको 
प्रतः =मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 


अपि ङभी(अथवा) न नहीँ ` 
त्रैलोक्य- _ | तीन लोकके मि= चाहता (फिर) 
राज्यस्य । राज्यके _ (पृथिवीके 
हेतोः स्बिये हीकृते = {हि (तो) 
अपि उभी (में) |जु किम्‌ कहना ही क्या हैं 
गर्जुनका निहत्य धार्तराष्ट्रान्न; का प्रीतिः स्याजनाद्‌न । 


"भ म पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ 
मारनेमें पाप निहत्य) घार्तराष्ट्रान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादन, 


समझना । पापम्‌, एव, आश्रयत्‌, अस्मान्‌, हृत्वा, एतान्‌) आततायिनः ॥ 


जनार्दन रहे जनार्दन प्रीति = प्रसनता 

९ घृतराष्ट्री स्यात्‌ =दोगी 
घातराष्ट्रान्‌- { पुत्रोको |एतान्‌ =इन 
निहत्य = मारकर (भी) |आततायिनः = आततायियोंको 
नः =हमें हत्वा = मारकर 
का ऱ्क्या (तो) 
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अस्माच न्त्ह्मं Digitized By क्त ऽउत ही Gyaan Kosha 
पापस्‌ =पाप 


श्रयेत्‌ = लगेगा 

तस्मान्नाही वयं हन्तुं घातराष्टरन्स्वबान्धवान्‌ । अ 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ताकानिरूपणा 
तस्मात्‌, न, अहा:, वयम्‌, हन्तुम्‌ , घातराष्ट्रान्‌ , खबान्धवानू , 

खजनम्‌ , हि, कथम्‌, हृत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ 


~ 


तस्मात्‌ =इससे न अहा = योग्य नहीं हैं 


माधव हे माधव हि =क्योंकि 
स्वचान्धवान्‌= अपने बान्धव | खजनम्‌ = अपने कुटुम्वको 
धार्वराष्ट्रन हत्वा “मारकर (हम) 


कथम्‌ = कैसे 

हन्तुम्‌ = मारनेके लिये सुखिनः = सुखी 

वियम स्याम होंगे 
गोले >> | 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः लोभके कारण | 


योधनादि की |: 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे- च पातकम्‌ ॥३८॥ छुख्नागक कर्म 
यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, न | 
कुक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥३८॥ ल्यि उसबे| ` 
निवृत्त होनेकी 
एते यह लोग योग्य समझना। i 


कुलक्षयकृतः { 


यद्यपि =यद्यपि 
लोभोपहत- | लोभसे 
चतसः भ्रष्टचित्त हुए 


07 711 


कुलक 
नाराकृत 
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दोषम्‌ 0/५ हवकत 701210 eG कमः पापको | 
च्च = और क नहीं 
निद्रा ित्रोंके साथ 

त्रद्राह = [ विरोध करनेमें त = देखते हैं 


[ „ 1 कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌। 


कुलक्षयकृतं दोषं ` प्रपर्यद्विजेनादन ॥२९॥ 
कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌, अस्माभिः, पापात्‌ अस्मात्‌ निवर्तितुम्‌, - | 
कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥ ३९ ॥ 
ल 
जनार्दन =दे जनार्दन |अस्मात्‌ इस 
[कुलकें नाश |पापात्‌ = पापसे 


उल्क णेत न 
क्षयकृत निवतितुम = हटनेके लिये 
(होते इर कथम्‌ आ 


दोषम्‌ =दोषको ह ग 
पश्यद्भिः = शामन _ _ {विचार करना | 
अस्माभिः = हमळोगोंको ज्ञ यम्‌ = {नाहिये no 


न्के नाशने कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
` भर्मेकीहानि और ER म 
गो इडि। धमें नष्टे कुल कृत्लमधर्मोष्मिभवत्युत ॥४०॥ _ 
| कुलक्षये, प्रणश्यन्ति। अ कुल्धर्मा, सनातनाः, 
__ धर्मे, ने, कुलम्‌, कृत्खम्‌, अधर्मः, अभिभवति, उत ॥४०॥ 
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Digitized anta eGangotri GyaarKosha 
£ | कुलके नाश |कृत्स्नम्‌ संपू 

होनेसे कुलम्‌ स्कुलको 
= सनातन 2 


सनातनाः की क 

कुलधर्माः =कुल्यर्म , |अधम ० 

प्रणइयन्ति = नए हो जाते हैं | उत =्भी 

धर्म .=धमकें ` ~ _ [बहुत दवा 

नटे - नाश होनेसे अभिमवति = {ता है | 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: प 

€ ९ ५ ह 
स््रीषु दुष्टासु वाष्णेंय जायते बणसंकर; ॥४१॥ उत्पक्त। | 
अधर्माभिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलखिय:, | | 
ख्रीपु, दुष्टासु, वार्ष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥४१॥ | 
तथा- 

कृष्ण = है. कृष्ण (और) ` | 
अधर्म: _{पापके अधिक वार्ष्णेय रहे वार्ष्णेय | 
भिभवात्‌ | | बढ़ जानेसे ।स्रीपु सखियोके 


कुलख्रियः स्कुलकी स्रिया. | दुष्टासु = दूषित होनेपर 
| दूषित हो ।वर्णसंकरः = वर्णसंकर 
“जाती हैं ।जायते =उतपन्न होता है 
संकरो नरकायेव कुलम्नानां कुलस्य च । र ॥ ॥ | 
०, क ७ तर! 
पतन्ति पितरो हयेषां लुसपिण्डोदकक्रियाः॥४२॥ का | : 
संकरः; नरकाय, एव, कुल्धानाम, कुलस्य, च || 
` पतन्ति, पितरः, हवि, एषाम्‌, छुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२॥ 


प्रदुष्यन्ति 


उसु SFR ६२२४६ २ हीट) १ 
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-_ 
कुलप्रानाम्‌ = कुलघातियोंको ठप्तपिण्डी = और जलंकी 
है र _ और दकक्रियाः [क्रेयावाले 


नरकमें ले |पितरः . =पितरलोग | 
नरकाय = [जानेके लिये हि ` उभी 
एब सही (होता है) र =गिर जाते हैँ . 
स्र दोषैरेतैः कुलञ्ानां वर्णसंकरकारकैः । ` 
कारक दोषेसे उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुलधमोश्च शाश्वताः ॥ - 
जातिधमे और 
एतैः, कुख््नानाम्‌, . ` वर्णसंकरकारकैः, ` ` ` 


कुलधमेका नाश। 
उत्साद्यन्ते, जातिधर्माः, कुल्घर्मा:, -च) - शाश्वताः ॥४२॥ ` 
` और- `` ` 
एतेः इन शाश्रताः सनातन 
री = कुलधर्म 
वणसुकर | बर्णसंकरकारक | कुलघर्माः कुल 
कारकै - और 


दोषैः =दोषोसे जातिधमीः = जातिधर्म 
कुङघानाम्‌ = कुल्घातियोकि ।उत्साद्यन्ते =न् दो जाते हैं 
परमके उत्सन्नकूळधर्माणां . मनुष्याणां जनार्दन । 


नाइसे नरककी 


प्राह! नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यन॒शुश्रुम ॥ 
उत्सन्नकुल्धर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनादन, ` 

नरके; अनियतम्‌; वासः, भवतिं, इति, अनुशुश्रुम ॥४४ दै 

म०्गी० क¬ . ` 02024 
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तथा- 

८ जनादन itkedB नरै nta eGangotri Gygan Kosha 
जनार्दन हे जनादन २ नरकै > नरक. 
उत्सन्नकुल- _ 1. हुए | वासः स्वास | 
घर्माणाम्‌ (कुल्धर्माले भवति “होता है 


मनुष्याणाम्‌ = मनुष्यांका | 
( हमने ) 


` [अनन्त 
अनियतम्‌ = 
| काठतक अनुशुश्रुम = छुना है 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता बयम्‌ । राज्यके लेम- 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥ ण 
` अह बत) महत्पापम्‌, कतुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, जमकर अर्जुन- 
यत्‌, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌ , स्वजनम्‌, ` उद्यताः || ४७|| का पश्चात्ताप 
अहो =अहो व्यबसिताः=तैयार इए है "7 
बत =शोक है (कि) |यत्‌ =जोकि 


इति = ऐसा 


हृमढोग (बुद्धि- | राज्यसुख-_ | राज्य और 
नावल { मान्‌ i लोभेन | सुखके लोभसे 
छ स्वजनम्‌ =अपने कुलको | 
कक कोरल हन्तुम्‌ =मारनेके लिये 
कतुम्‌ नकरनेको उद्यताः >उद्यत हुए हैं 
यदि मामप्रतीकारमशास्त्र॑ शस्त्रपाणयः | बिना सामना 


बट ९ हन्युस्तन्मे ° ७५ 
 घातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥४६॥ तै न 
यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अशाख्रम्‌, शत्रपाणय:, अजुंनका ख- 


धाराः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ||४ ६|| कल्याणसमझना 


noses 
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अध्याये १ २ र्णे 


यदि By Spante रँ” “०७बुपाप्ने 
माम्‌ = मुझ . |हन्युः = मारे ( तो ) 
अशख्रस्‌ =शख्रहित |तत्‌ वह (मारना भी) 


_ न सामना मे >=मेरेलिये 
अग्नतीकारम्‌ = (करनेवालेको _ (अति कल्याण- 
शस्रपाणयः =राख्धारी षेमतरम्‌= { कारक 

Q 
घातराष्ट्राः =भ्रतरा्ट्रके पुत्र | भवेत्‌ > होगा 
सजय उवाच 
शोकयक्त एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
छोड कर विसज्य सशरं चापं शोकसंविझमानसः ॥४७॥ 
एवम्‌, उक्त्वा, अर्जुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌ , 
विसृज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः || ४७॥ 
संजय बोला कि- 
संख्ये -=रणमूमिमें सशरम्‌ = वबाणसहित 
शोकसंविग्न- व्यि उद्विम | चापम्‌ =धनुषको 
मानसः मनवाला विसृज्य =त्यागकर 
अजुनः =अर्जुन | पिछले 
एवम्‌ नस प्रकार स्थापस्थ > मागें 
उक्त्वा = कहकर उपाविशत्‌ = बैठ गया 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवा देऽ्जुनविषाद्योगो 
` नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
हरि: ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३» तत्सत्‌ 
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प डर By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
a oo ०० ठ 
ऊय एचतायाउध्याकः 


प्रथानविषय--१ से १० तक अजुंनकी कायर ताके विषयमें त्रीकृष्णाजुनका 
संवाद । ( ११-३०) सांख्ययोगकां विषय। ( ३१-३८ ) क्षात्रथर्मेके अनु- 
सार युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण। -( ३९-५३ ) निष्काम कमे- 
योगका विषय । ( ५४-७२ ) स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा । 


संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । संजय दारा 
विषी द्न्तमि 0 2 अजुनकी काय- 
न्तामद्‌ वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १) रताका वर्णन । 


तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌, 
` विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उबाच, मधुसूदन: || १॥ 


22222: संजय बोला कि: 
तथा प्पूर्गेक्त प्रकारसे भि | उस (अर्जुन) 
कृपया = करुणाकरके तर. के प्रति 


क 0 नः = खरे. 
 अधुपूर्णा- _ (तया) व्याकुड|इंद्स्‌ न्यह्‌ ` 
इम्‌ (न्ते दस्‌ वचन 
विषीदन्तम्‌ =शोकयुक्त उवाच =कडा 
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अध्याय २ अ ३७ 
Digitized जवगागवठठगदुना काठका” By Siddhanta €6_09010011 Gyaan Rosha 
श्रीभगवानुवाच 


Mn * कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

। भाकी निन्दा अनायजुष्टमखग्यमकी तिंकरमजुन ॥ २॥ 
कुतः, त्वा, कस्मलम्‌, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌ , 
अनार्यजुष्टमू, ` अलरग्यम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥२॥ 


| अर्जुन छे अर्जुन. 2-5: ( यह ) 

1 त्वा तुमको. (इस) ~ नितोश्रेषठ 

| ... विषमे = विषमस्थलमें पुरुषासे 

| इदम्‌ न्व्यह . जुष्टः | आचरण 

RE [किया गया है 

| छतः = किस हेतुसे अस्वग्येम्‌ { देनेवाला है 

ति सम्ुपस्थितम्‌-- प्रात हुआ - न न कीर्तिको 

(यतः) . =क्योकि ` |अकतिकर्म्‌- | करनेवाला है 
कायरताको व्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 


त्याग कर युद्ध 


नके . व्यि झुद्रं हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 
झ्ेब्यम्‌, मा, स्म, गमः, पार्थ, न, एतत्‌, त्वयि, उपपद्यते 


भगवा 

ळू क्षुद्रम्‌, हृदयदौर्बल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्ति; परतप ॥३। 
Ee पक - इसलिये- 
४ ' पार्थ तहे अर्जुन ममास्मगमःतमत प्राप हो 


: च्यम्‌ = नपुंसकताको एतत्‌. "यह 
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३८ श्रीमद्भगवद्गीता ट 
———————Dozedy Sidarana eGangon Gyagn Kosha 1760 By Siddhanta eGang 


त्वयि = तेरेमें हृद्यः 2 दयी Kosha 
न उपपद्यते योग्य नहीं है दौबंल्यम्‌ । दुर्बलताको 


; त्यक्त्वा = त्यागकर 
परंतप = हे परंतप _ (युद्धके लिये 
रुद्रम्‌ =ठष्छ उत्तिष्ठ = { खड़ा हो 

अजुंन उवाच 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | `  अजुंनका 


मीष्मादिके साथ | 


इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥४॥ बुड न करनेबी .. 


कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌ १ च, मधुसूदन, इच्छा प्रगट 
इषुभिः , प्रति, योत्स्यामि, पूजाही, अरिसूदन ॥ ४ ॥ करना! 


| तब भर्जुंन बोला कि- 
मधुसूदन =दे मधुसूदन |कथम्‌ २ किस प्रकार 
अहम्‌ मैं इषुभिः =बाणोंकरके. 
संख्ये =रणमूम्मिं योत्खामित्युद्ध करूंगा 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामहः |( यतः ) =क्योंकि 
च्च =और अरिप्रदन= हे अरिसूदन 
द्रोणम्‌ = द्रोणाचार्ये (ती) =वेदोनों (ही) 
अति परति पूजाही > पूजनीय हैं 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ अजुन का 


गर्त को 
श्रेयो भोकतु भैक्ष्यमपीह लोके | र रका 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहव नीड ह 
मुञ्जीय सोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ सम्झना । 
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५ SAA १ रद 
गुरूचु॥-०भड ला५। हि ००प्रद्यनुभाषान/<<्श्रेय:, भोक्तुम्‌, 
मैक्ष्यम्‌ , अपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, तु, गुरून्‌, 
इह, एव, भुञ्जीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ _ | 


इसलिये इन- 

बा महानुभाव ला | 
गुरून्‌ =ग॒रुजनोको (अपि) =भी | 
य > रा इह  =इस लोकें 
लोके =छोकमें रुधिरश्रदिग्धान्‌= 1 ड 
सेकष्यम्‌ = मिक्षाका अन्न 
अपि या अर्थकामान [| कार जोर 
भोक्तुम्‌ = भोगना भोगान्‌ =भोगांको 
श्रे =कल्याणकारक | एव -ही 

(समझता हुं) |(तु स्तो 
हि > क्योंकि त भुञ्जीय ५ = भोगूंगा 


| अपने कतंव्यके चेतद्वि दाः 

ह. न दः कतरन्नो गरीयो 
' कसंशयहोना यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजोविषाम- 


स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्राः ॥६॥ 
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४० नराभक्वराजक्लार 
re eo हज Siti 


न, च, एतत्‌, विसर';०कलरत्‌}०मजारीयः५ऽ)०अन परेम 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌ , एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 
ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धातराषट्रः ॥ ६॥ 


और हमलो ग- 
एतत्‌ = यह मा जयेयुः = वे जीतेंगे 
च्‌ ऊभी (और ) 
न नहा ` | यान्‌ =जिनको 
बिञ्मः = जानते (कि) हत्वा =मारकर(हम) | 
नः - हमारे लिये | टॅ 1010 छ! 
कतंरत्‌ =क्या (करना)  ।|जिजीविषामः (नहीं चाहते 
गरीयः = श्रेष्ठ है ते ड्ट 
) _ (अथवा (यह भी (एव - ही 
यदा = 1 नहींजानतेकि) | , __ (षट्के 
जयेम हम जीते ` धाराः = [पुत्र 
यदि वाङ या  प्रमुखे =हमारे सामने . 
नः =दमको | अबस्िताः = खडे हैँ 
कार्पण्यदोषोपहतस्त्रभावः 


प्रच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहिः तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥७॥ 
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पन ५ ठर 


वा9प्रच्छाधि; ०हबाम्‌ , धमेसँमूढचेताः, 


यत्‌, श्रंयः, स्यात्‌, निश्चितम्‌, ब्रूहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते, 


इसलिये- 
० . कायरतारूप 
कापण्य- सक श्रेयः = नि 
` दोषोपहत- |उपद्दत इए हो 
| सवभाव.  (खभाववाला खात्‌ 
१ ह क 
Hi < 310 ने >मेरे लिये | 
म esd सि रूहे =कहिये (क्योंकि) 
सञ्ूढचताः |हुआ (भै) अहम्‌ =में 
= आपका 
त्वाम्‌ आपको शिष्यः शिष्य हूं (इसलिये) 
पृच्छामि >पूछता हूं त्वाम्‌ =आपके | 
यत्‌ जजों (कुछ) ।प्रपन्नम्‌ शरण इए 
| > _ | निश्चय किया |माम्‌ = मेरेको 
॥ निश्चितम्‌ = { हुआ शाधि = शिक्षा दीजिये 


त्रिलोकीकेराउ्य- 


मानना । 


“ CC-0! Jangamwadi Math Collection, Varanasi. . 


अहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌. ७|| 


जुना न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
हे भी शोककी यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
निवत्ति न अवाप्य भूमावसपत्नमृड 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


NOT CTT 


न, हि, प्रपश्यामि, 0० अपनुंधीत ° शति ००शीकिम्‌' Kosha 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असपत्नम्‌, 
ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


हि 


=क्यांकि | _ | उस (उपाय) 
ES भूमिमें ( तत्‌) दा | को , 
=निष्कण्टक ।न =नहीं 


=धनधान्यसंप्न ।प्रपश्यामि = देखता हूं 

= राज्यको : यत्‌ =्जो कि 

= और ळर मम - मेरी 
-देवताओंके इन्द्रियाणाम्‌ =इन्दरयोके 
=| खामीपनेको उच्छोषणम्‌ = घुखानेवाले 
= प्राप्त होकर | शोकम्‌ = शोकको 
=भी (मैं) अपनुद्यात्‌ =दूर कर सके 


- संजय उवाच 


एवमुत्तचा हृषीकेशं शुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ता तूष्णीं बभूव ह ॥ 


एवम्‌, 


उक्त्वा, हृषीकेशम्‌, गुडाकेश:, परंतप, 


अजुनका युद्धसे 
उपराम होना। 


न, योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्र; तूष्णीम्‌ , बमूब, ह ।। ९॥ 
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है ७. १८-2५ RS 


४२ 
त By Siddhanta ० छख सीस Kosha 
परंतप हे राजन्‌ गोविन्दम्‌ { श्रीगोविन्द 


| | [ नि 002 भगवानको 
i गुडाकेशः = जीतनेवाला = | युद्ध नहीं 
| अन्तर्यामी इति ऐसे 
हृषीकेशम्‌ =¦ श्रीकृष्ण महा- [है न 
K स राजके प्रति |उकत्वा = कहकर 
2. = इस प्रकार तृष्णीम्‌ =चुप 


उक्त्वा =कहकर (फिर) |बभूव रहो गया 
| गजुनकी तसुचाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 


भगवान का सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

मुस्कुराना । तमू, उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥ १०|| 

उसके उपरान्त- 

सरल | हे भरतवंशी | तम्‌ = उस 
धृतराष्ट्र शोक्युक्त 
। अन्तर्यामी |विषीदन्तम्‌ = | अर्जुनको 
हृषीकेशः दे गत प्रहसन्‌ इव = हंसते इए-से 

tL ऱ्य 

उभयोः =दोनों एम 
सेनयोः . = सेनाओंके च॒चः जल 
मध्ये =नरीचमें उवाच . = कहा 
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४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


भश्रीमगवाचुवाच 


अशोच्यानन्वशोचरत्वं प्रज्ञावादांश्न भाषसे। शेक करनेको 


अयोग्य बताते 
गतासूनगतासूंश्व नानुशोचन्ति पण्डिता; ॥११॥ इए भगवानका 
अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्वम्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, अभ भर्जुनके अति 


गतासून्‌, अगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥११॥ डला रचा 
हे अजुन- 
न्न्तूं £ जिनके प्राण 
नशोककरने | गतासून्‌ =; तले गये हैं 
अशोच्यान्‌ { योग्योंके लिये । उनके लिये 
अन्वशोचः = शोक करता है |च =और 
=और | (जिनके प्राण 
अगतासून्‌ - नहीं 4045 
अज्ञावादान्‌ 104 | उनके लिये 
मापसे "कहता है (भी) 
(परन्तु) न - नहीं 
पण्डिताः =पण्डितजन |अच्ुञोचन्ति शोक करते हैं 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः आत्माकी 


का 


न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥१२। (नरूपण । 
न, तु, एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌, न, ड्मे 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, सर्वे, वयम्‌, अतः, परम्‌ 

क्योकि आत्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त है | वास्तवमें- 
न ऱ्ऱ्न [(एवम) = एऐसा 
तु -तो एव =ही (है कि) 
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“-णिंप्रॉटछप७िएजेंपपीवावछछेवाप्रणां'0.एववा1एएडीवज"पपैपि्ररएण 


अहम्‌ मैं (आसन्‌) =थे 
जातु =किसी काल्में |च =और 
2 एवम्‌) ऐसा 
हु क (अथवा) र (९ क) 
न स्नहीं र | दो 
(आसीः) = था (अथवा ) वयम्‌ =हम 
इमे ` =यह सर्वे 2 
जनाधिपाः = राजालोग न - नहीं 
=नहीं विष्यामः = रहेंगे 
आत्माकी देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
नित्यता क 


मरूपण और तथा देहान्तरप्रातिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
धीर पुरुपकी देहिन:, अस्मिन्‌ , यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 


मशंसा' तथा, देहान्तरप्रातिम धीरः, तत्र, न, सुझति॥१३॥ 
किन्तु= 
यथा “जैसे जरा  २दृद्ध अवस्था 
देहिनः =जीवात्माकी ( होती है ) 
अस्मिन्‌ =इस तथा वैसे ही 5 
= देहमें देहान्तर _ | अन्य शरीरः 
Be = कुमार प्राप्ति ˆ प्राप्ति होती है 


यौवनम्‌ =युवा (और) [तत्र =उस विषयमें 
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न त्यही 

धीर = घीर पुरुष मद्यति = मोहित होता है 

अर्थात्‌ जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्थारूप स्थूल शरीरका 
विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है वैसे ही एक शरीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे 
ही आत्मामें भासता है इसलिये तखको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता है । | 

मात्रास्पशीस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । शनि ओर 


जतिल्लाल विषयोके संयोग- 
| आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ # ना 
| निरूपण और | 
मात्रास्पर्शा:, तु, कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः+ ना रत मी 
आगमापायिनः) अनित्याः, तान्‌, तितिक्षख, भारत ॥१४॥ करनेके ल्यि | 


आज्ञा । 
-__००>७१>०६००--- 


. कोन्तेय हे कुन्तीपुत्र ८ 


सर्दी गर्मी ।पायिनः क 
शीतोष्ण- _|और सुख (और ) 
सुखदुःखदाः | दुःखको |अनित्याः =अनित्य हैं 

(देनेवाले ( इसलिये ) 

{इन्द्रिय और _ (हे भरतवंशी 

. मात्रास्पर्शाः =' विषयांके भारत = { अर्जुन 


(संयोग तान्‌ =उनको (वं) | 
तु १ -्तो तितिक्षस्व = सहन कर । 
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तितिक्षाका फल यूं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 


समदुःखसुखं धीरं सो$मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥.. 
यम्‌ , हं, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषर्षभ, 
समदुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 


हि = क्योंकि पतीचे ता 


पुरुषर्षभ > हे एरर ह टा 
1 (दुःखसुखको न ब्याकुल नहीं 
समदुम्ख- _| नमान समझने- व्यथयन्ति | कर सकते 
खस पाले ;: उन्ह 
घीरम्‌ =धीर अस्रतत्वाय= मोक्षके ल्यि 


| पुरुषम्‌ = पुरुषको कर्पते योग्य होता है 
` जन्तव नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
| - निर्। उभयोरपि दृष्टो$न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिमिः ॥१६॥ 


न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, बिद्यते, सत ` | 
उभयोः, अपि, दष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्नदर्शिमि; ॥१६।| 

व्य और हे अर्जुन - ७. 

असत्‌ (वस्तु) का =और 
ला is (वस्तु) त ववी 
भावः =अस्तितव _ |अमाबः अभाव 
न तदी न नहँ fe: 
बिद्यते =है बिद्यते =दै जा 
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अनयोः 
उभयोः 
अपि 
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ee 


(इस प्रकार) ।अन्तः तत्त 
ज! ,_ {ज्ञानी 
= दोनोंका तस्वद्शिमि३- | पुरुषोंद्वारा 
सही र्टः =देखा गया है ` 


~ 


अविनाशि तु तद्विदि येन सवेमिदं ततम्‌ । पपर असत: 


बिनाशसव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहेति ॥१७॥ कवन । 


स्वरूपका 


अविनाशि, तु, तत्‌, गिद्धि, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 


बिनाराम्‌ अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌ , कर्तुम्‌, अहंति॥१७॥ 
इस न्यायके अनुसार- 
अविनाशि = नाशारहित ततम्‌ - व्याप्त है 
तु न्तो ( क्योंकि ) 
तत्‌ =उसको अस्य =इस 
बिद्धि =जान (कि) |अव्ययस्य =अविनाशीका 
येन =जिससे विनाशम्‌ = विनाश | 
इदम्‌ यह कतुम्‌ =करनेको 
सवम २ संपूर्ण कश्चित्‌ सकोईभी 


(जगत्‌)  ।न॒ अहेति =समर्थ नहीं है 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। । , 1 
अनाशिनोऽप्रमयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 
अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 


अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्य, भारत ॥१८॥ 
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और इस- 
अनाशिनः =नारारहित | अन्तवन्तः = नारावान्‌ 


अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः कहे गये हैं 
नित्यस्य =नित्यखरूप. तस्मात = इसलिये 
शरीरिणः २ जीत्रात्माकें _ (हे मरतवंशी - 
हः तः) ={ न (दं) 


देहाः "संब शरीर युध्यस्र॒ = युद्ध कर 
आत्माको मरने य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
"० उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥१६॥ 


उनको निन्दा । यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌; 
` उभौ, तौ, न, त्रिजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति , न, ह॑न्यते ॥१९॥ 


और- 

यः ऱ्न्जो उभौ “दोनों ही. 
एनम्‌ =श्स आत्माको |न्‌ नहीं 
हन्तारप्‌ - “मारनेत्राला ।विजानीतः = जानते है. 
वेत्ति =समश्षता है ( क्योंकि ) 
चच ऱ््तथा अयमू नयह्द आत्मा 
यः जो न स्तन . 
एनम्‌ =श्सको हन्ति नमातादै 
हतम्‌ >> मरा ३ ( और ) 

= मानता = 
पत त्त्व क्यो >-मारा जाता है 
मण० गो 


° त 
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न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌- आत्माके शुढ- 
` नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 7 2227 
अजो नित्य; शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न, जायते, प्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌ , भूत्वा, भबिता, 
वा, न), भूयः, अजः, नित्यः , शाश्वतः, अयम्‌, पुराणः, न, 
हन्यते, हन्यमाने, शरीरे || २० ॥ 


अयम =यह आत्मा भविता =द्दोनेवाला है 
क = किसी काळमें भी ( क्योंकि ) 
न्‌ = अयम्‌ =यह 
` जायते =जन्मता है अजः = अजन्मा 
चा = और नित्यः = नित्य 


न्‌ -न शाश्वतः =राश्वत (और) 
म्रियते =मरता है पुराणः =पुरातन है. 


चा अथवा शरीरे =शरीरके 

न न हन्यमाने -नाश होनेपर भी 

( अयम्‌ ) ह आत्मा (यह) . 
भूत्वा =हो करके _ (नादा नहीं 

भूयः =फिर न हन्यते = 1 होता है 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्‌ । आत्माको अ- 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ ऽग 
वेद, अविनाशिनम्‌ , नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌ , बाहेकी प्रशंसा। 
कथम्‌, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌ , घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२१॥ 
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ता एणाणतगशप्णगाणण्ण्गफाणगाण्य - 
पाथ = हे पृथापुत्र ; सः =वह | 
यः =जो पुरुष पुरुषः > पुरुष | 
एनम्‌ =इस आत्माको |कथम्‌ कैसे. | 
अवि- कम्‌ =किसको 
नाश्षिनम्‌ | हाइ घातयति = मरवाता है 
नित्यम्‌ =नित्य (और ) 

` अजम्‌ =अजन्मा (और) ( कथम्‌ ) = 
अव्ययम्‌ -अत्र्यय कम्‌ =किसको 
वेद =जानता.है |हुन्ति =मारता है 
 बरखेकेइथन्त- वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
से जौवामके नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


Ee तथा शरीराणि विहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वासांसि, जीर्णानि, थथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति; नरः, 
अपराणि, तथा, शरीण्णि, विहाय, जीर्णानि, अन्यानि, - 


संयाति , नवानि, देही ॥२२॥ 
और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरोके वियोगका शोक करता . 


हूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि 
नरः = मनुष्य अपराणि = दूसरे 


जीणौनि =ऽयने नबानि =नये वल्लोंको क 
सि = दवा 
वासांसि = „RE 6 rn 
NANA SIMHASAN MANANANOR- 
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| 
| 
| 
यथा जैसे |विहाय =त्यागकर | 
| 
| 
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तथा =चेसे (ही) |विहाय = प्यागकर 
थि सदसरे 

देही उजीवात्मा |अन्यांन शत पा 

जीर्णानि पुराने नवानि =नये रीरोंको 

शरीराणि' =शरीरोंको |संयाति नप्रास हता है 
नेन॑ | $ सवेव्यापी 
नेनं छिन्दन्ति श्जाणि नैनं दृहृति पावकः | स 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥ ,न्नकादिसारः 
न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शख्राणि, न, एनम्‌, दहृति , पावकः से वर्णन । 
न, च, एनम्‌, केदयन्ति; आपः, न, शोषयति, मारुतः । २३ 


और हे अजुन 
एनमू इस आत्माको |एनसू्‌ = इसको 
शुत्राणि =शखादि आपः = जळ 
न - नहीं मु है न्‌ = नहीं 
छिन्दन्ति = काट सकते KE गीला कर 
(और) (झदर्यान्व = { सकते हैं 
एनम्‌ = इसको च 5 और 
१ =<भआाग 
न -- नहीं मारुतः =तरायु 
दहति =जला सकती है न = 


(तथा) शोषयति =शुखा सकता है 
 अच्छेद्योऽयमदाह्मोपयमक्लेययोऽशोष्य एष च। । » ] 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥२४॥ 
अच्छेद्यः, अयम्‌, अदाह्यः, अयम्‌, अब्लेब:, अशोष्यः, एवं, च, | 
नित्यः, सवगतः, स्थाणुः, अचछः, अयम्‌, सनातनः ॥२४॥ 


ड्‌ rs क वक 1 
| 
१ | CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब. 
रू 


अध्याय २ ५३ 
Digitized By Siddhanta क्ष्वॉर्ि2 Gyaan Kosha 


अयम्‌ यह आत्मा ।अयमू यद आत्मा 


अच्छेद्यः =अच्छेब है |एव =निःसन्देह 
अयम्‌ = आत्मा नित्यः = नित्य 

अदाह्यः =अदाद्म सचगतः = सबत्यापक 
अक्केंचः =अक्ले् अचलः = अचळ 

चच =और स्थाणुः =स्थिर रहनेवाला 
अशोष्यः >अशोष्य है ( और ) 


(तथा) | सनातनः = सनातन है 
अव्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयमविकारयोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 
अग्यक्तः, अयम्‌; अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्य, अयम्‌, 
उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुशोचितुम, 
असि ॥२०॥ 


और- 
= त । >यह आत्मा 
अयम्‌ =यह आत्मा 2 अयम्‌ र 
| ह अर्थात्‌ परत 
अव्यक्तः २ इन्द्रियांका त ह क 
(अविषय (और ) ७. 
६ कहा जाता है 
अय =यह आत्मा उच्य हा जाता है 
> = इससे (हेअजुन) 


चन्त्य; "अर्था [एनम्‌ 
अचिन्त्यः = अथात्‌ मनका {एन्‌ 
[अविषय (और) एवम्‌ 


चिन तस्मात्‌ र 
| छ | =इस आत्माको 


ऐसा 
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0001 


र र ण TET SSE Senne ns. ` 
प्९ मा श्रीमद्भगवद्ठती | | 


te-ecengetri- 
विदित्वा = जानकर |. नहाँ है 
(त्वम्‌) =वं. न अईसि 


| 
| 
अल शोक कलेको | उचित नहीं है | 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतस्‌ । ए 
भार 


तथापि तं महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥ २६॥ छबेशेक करने 
अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, बा, मन्यसे, मृतम्‌, का निषेध । ` 
तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अर्हसि ॥२६॥ 
अथ च॒ और येदि |मन्यसे नमाने 
चूम. =पे तथापि त्तो भी 
एतत एसको जमल महाबाहो = अर्जुन 
नित्यजातम्‌ जोर * एवम्‌ इस प्रकार 
वा = शोरि 
नित्यम्‌ =सदा चतुस्‌ = शोक करनेको 
सृतम्‌ =मरनेवाला | अरहसि ` =योग्य नहीं है 
जातस्य हि धुवो मृत्युधुवं जन्म स्तस्य च। £ » 1 | 
तस्मादपरिहायेएथें न त्वं शोचितुमहेसि ॥२७॥ 
जातस्य, हि, ध्रुवः मृत्युः, भ्रुवम्‌, जन्म, मृतस्य, च, 
तस्मात्‌, अपरिहार्ये, अर्थे, .न, च्वम्‌ , शोचितुम्‌, अईसि ।।२७॥ 
हि = जातस्य =जन्मनेत्रालेकी 
(ऐसा सेतु र्‌ निश्चित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय २ जू. 
——bigttzedeysttotameeSangorrSyaamkoshe 00000 


मृत्यु नमत्यु तस्मात्‌ _इससे(भी) | | 


च्‌ =और त्वम्‌ =वं.( इस) 
मृतस्य = मरनेवालेका अपरिहार्ये बिना उपायवाले 
ध्रुवम्‌ = निश्चित अर्थे =विषयमे 
जन्म =जन्म शोचितुम्‌ =शोक करनेको 
(होना सिद्ध हुआ) |न अहँसि =योग्य नहीं है 
शरीरें की अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अनित्यता का 
निरुपण, और अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
“रे प अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
निषेध । अब्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ 


और यह ओप्मादिकोंकै शरीर मायामय होनेसे अनित्य हैं 
इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं, क्यॉकि-- 


भारत = हे अजुन ( केवळं ) 
भूतानि =संपूणं प्राणी बीचमें ही 
जन्मसे इारीरवाळे 
यक्तादीनि | बिना मध्यानि [प्रतीत होते) हॅ 
शरीरंवाळे . रे 
मिरनेके बाद = उस विषयमें 
अव्यक्त _|भी विना क्या 


शरीरवाले 
निधनानि एव | ही हैं रिदेवना= चिन्त है 
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आश्रयंवत्पइयति कश्चिदेन- आत्मतत्वके 
९ दु शाता, वक्ता 

माश्रयंवट्टदति तथेव चान्यः । और भोतायी 
२_ रे, न्यः शृणो दुलभत्ता का 

आश्रयेंबच्चेनमन्यः श्रृणोति नः 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२३॥ 
आश्चर्यवत्‌, पश्यति, कश्चित्‌, एनम्‌, आश्चर्यवत्‌, वदति, 
तथा, एव, च, अन्यः, आश्चर्यवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, 
शृणोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌, वेद, न, च, एव, कश्चित्‌ ॥२९॥ 

और हे अर्जुन ! यहद आत्मतत्त्व वडा गहन हैं इसलिये- 
_ (कोई च =और 

| (महापुरुष) ही | अन्यः दूसरा (कोई ही 
एनम्‌ इस आत्माको एनम्‌ इस आत्माको 

९ 
आश्चर्यवत्‌ = आश्चर्यकी ज्यों आश्रयवत्‌ =आश्चर्यकी ज्यों 


कथित्‌ 


उजा हक हद [भूणोति र्‍सुनता है 
NE र |च और 
र कश्चित्‌ कोई कोई 
| | दूसरा कोई उता नर 
अन्यः (महापुरुष)ही अपि स्स्मी 


आश्चर्यवत्‌ -आश्चर्यकी ज्यों |एनम्‌ इस आत्माको 
( इसके तत्वको) |न एव > नहीं 
वदति कहता हैं बेद = जानता 
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आत्मा की देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवंस्य भारत । 


नित्यता 


क 
निरूपण और तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ॥ 
उसके लिये देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌, देहे, सवस्य, भारत , 


बुस करनेका तस्मात्‌, सर्वाणि, भूतानि, न, त्वम्‌+ शोचितुम्‌, अर्हसि ।३०। 
च । 


ee 


भारत =है अर्जुन तस्मात्‌ = इसलिये 

- अयस्‌ =पह सर्वाणि स्संपूर्णी 
देही भाण भूतानि = | 
सवस्य =सवके 
दहे =शरीरें | त्वमू =वं, 
नित्यम्‌ =सदाही | शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
अवध्यः =अवव्य हे ।न अईसि =योग्य नहीं ह 


तरियोके व्यि स्व॒घर्ममपि चावेक्ष्य न बिकम्पितुमहसि । 

धर्मयुक्त युद्धकी र 

रबा धम्योडि युदध।च्छ्र्योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
धर्मम्‌, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, अर्हसि, 
धर्म्यात्‌ + हि, युद्धात्‌ श्रेयः, अन्यत्‌, क्षत्रियस्य, न, विद्यते || 


च्‌ - "और न अहसि = योग्य नहीं है 
खधर्मम्‌ अपने धर्मको [हि = क्योंकि 
अवेक्ष्य = देखकर | घम्यात्‌ = धमयुक्त 
अपि ङभी (तूं) युद्धात = युद्भसे बढ़कर 


त्रिकम्पितुम्‌=भय करनेको ।अन्यत्‌ > दुसरा 


# जिसका वध नहीं किया जा सके । 
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( कोई.) श्षत्रियस्य - क्षत्रियके लिये 
भ्रः > बल न्‌ - नहीं 
: कतव्य विद्यते = है 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम्‌ । आल 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ छभन्ते युड्धमीदशम्‌ । ३ २। 
यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वर्गद्वारम्‌, अपाबतम्‌ , 
सुखिनः, क्षात्रियाः, पार्थ, लभन्ते, युद्धम्‌, ईदृशम्‌ ॥३२॥ 

और- 
पार्थं रहे पार्थः ईदृशम्‌ इस प्रकारके 
यदृच्छया =अपने आप युद्धस्‌ = युद्धको 
उपपन्नम्‌ =ग्रात इए सुखिनः = भाग्यवान्‌ 


च्‌ = और क्षत्रियाः =क्षत्रिय लोग 
अपाबतम्‌ = खुले हुए (ही) 


खर्गद्वारम्‌ =स्र्गके द्वाररुप ।ठभन्ते = पाते हैं 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । गामिंक युब्के 


त्यागसे स्वधर्मै 


ततः खधर्म कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।३३। आर. जह | | 


| 


अथ, चेत्‌, त्वम्‌, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि, हानि एबं पाप | 


, खधर्मम्‌, कीर्तिम्‌, च, हित्वा, पापम्‌ , अवाप्स्यसि ।३३। 5 अपकी 


A प्ति। 
अथ =और स्वम्‌ सतं. 
चेत्‌ - यदि इमम्‌ =इस 
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धम्यम्‌. धर्मयुक्त च =और 
i = संग्रामको S 2 | 
श्य्‌ = कीर्तिम्‌ -कीर्तिको 
न हित्वा = खोकर 
करिष्यसि = करेगा को 
ततः प्स्तो पापथ «यक 


खेधमेम्‌ =खध्मो  ।अवाप्स्यासिस्याप्त होगा 

- [ » 1 अकोति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते;व्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
अकीर्तिम्‌ , च, आपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌, 
संभावितस्य, च, अकीर्तिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


यस अल 
च "और कर करेंगे 
भूतानि =सब लोग च i) 
ते तेरी अकीर्तिः ह 
अव्ययाम्‌ | बहुत काठतक  सभावतस्य [पुरुषके ल्यि 


रहनेवाली 

द्‌ मरणात्‌ - मरणसे ( भी) 
अक्कीतिंम्‌ =अपकीतिंको अधिक (बुरी) 
अपिः यी अतिरिच्यते होती है 


बर्मेयुदके त्या- भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 
से बड़प्पन अं 


मानकी हानि येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ । 
होनेका कथन । भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 
. येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, ठाघत्रम्‌ ॥३५॥ 
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जा = यास्यति = ट्रात होगा (३) 
येपाम्‌ =जिनके महारथाः = महारथी ठग 
त्वम के त्वाम्‌ नद 
बहमतः बहुत माननीय |भयात्‌ = भयक्त कारण 
भूत्वा = होकर रणात्‌ = युद्धसे 


(भी अब) |उपरतम्‌ =उपराम हुआ 
लाघवम्‌ = तुच्छताको मंस्यन्ते = मानेंगे 
अवाच्यवादांइच बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः | । » ] 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो ढुःखतरं चु किम्‌ ॥ 
अत्रच्यवादान्‌, चं, वहन्‌, वदिष्यन्ति, तव, अहिता:, 
निन्दन्तः, तव, सामर्थ्यम्‌, ततः, दुःग्वतरम्‌, नु, किम्‌ ॥३६॥ 


च्‌ =और अवाच्य _{न कहने योग्य 
तव तेरे वादान्‌  वचनांयो 
अहिताः वेरी लोग वदिष्यन्ति= कहेंगे 

तच ञः तेरे नु = फिर 
साम्यम्‌ > सामर्थ्यकी ततः =उससे 
निन्दन्तः = निन्दा करते हुए | दुःखतरम्‌ अधिक दु:ख 
चहूनू =वबइत-स किम्‌ क्या होगा 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ त | | 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युडाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ „न्ष इड | 


हृतः, वा, प्राप्स्यसि, स्रगम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महीम्‌, करनेके ल्यि | 
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-एंवरा|टठता5एडाठवाव्ताबठठबातव॒ठाएएठ्बतारठडाव्या 7777777 | 
इससे युद्ध करना तेरे लिये सय ग्रकारसे अच्छा हे, क्योंकि- | 


ना ऱ्या (तो) |भोक्ष्यसे = भोगेगा 

हतः = मरकर तस्मात्‌ इससे 

स्वस्‌ =खर्गको कौन्तेय रहै अर्जुन 
ग्राप्खसि =ग्रास होगा ।युद्धाय स्युद्धके लिये 

ना = अथवा ४३ निश्चयवाखा | 
जित्वा = जीतकर कुतानश्रय' = [ होकर 
सहीम्‌ स्पथि वीको उत्ति खड़ा हो 


सुख दुःसादिको सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। 
समान समशकर 


उड करमेसे पाप ततो युपाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


न लगने का ५ 
कथन । सुखदु:खे, समे, कृत्वा, छाभालाभौ, जयाजयौ, 


ततः, युद्धाय, युज्यख, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- 
-यांजयी =जय पराजयका :मुद्धाथ न्युद्धके ल्यि 
लामालामी -छाम हानि ।युज्यख तैयार हो 


i =इस प्रकार 
GY (युद्ध करनेसे ) 


सुखदुःख = सुख दुःख 0 
मट कड: (वं) 

समं = समान पापम एप 

कृत्वा =भमश्षकर | न मनही 


ततः -- उसके उपरान्त ।अवाप्खसि = प्राप्त होगा 
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एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां “इणु । क ड 
३ दर योग । 

बुद्धथा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ इननेके छ्विं , 


७ %५- योगे भगवान्‌ कौ i | 
एषा, ते, अमिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, इमाम्‌, श्वणु, आज्ञा और 


बुद्धया, युक्तः, यया, पार्थ, कर्मबन्धम्‌, प्रहास्यसि ॥३९॥ उसके महत्वका 


कथन । 

पार्थ =हे पार्थ _ (निष्काम कर्म- 
एषा -यह योगे = | योगके] विषयमे 
बुद्धिः =बुद्धि - रण छन (कि) 
त त्त्य रा ब 

ज्ञानयोगकेक |. ¬ दिसे 
सांख्ये = (रिय युक्तः = प्क (दू) 
अभिहिता = र गवी कमैबन्धम्‌ = | बन्धनको 
तु नार _ (अच्छी तरहसे 
इमाम्‌ =इसीको (अब) प्रहास्यसि = | नाश करेगा 


नेहामिक्रमनाशो;स्ति प्रत्यवायो न विद्यते |  निष्कामकर्मगोग | 
के प्रभाव का | 
खल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ करन । 
न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, 
खल्पम्‌, अपि, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महत:, भयात्‌ ॥ ४०॥ 


क अध्याय ३ शोक ३ की टिप्पणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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और- 
इस निष्काम 
ड्द | कर्मयागत अस्य 
अभिक्रम | 
0 = अथात्‌ बीजका 
नाशः नाश धर्मस्य 
के खल्पम्‌ 
न =नहा अपि 
अस्ति हैं (और) . ड 
उल्टा फलरूप 
प्रत्यवायः = | भी) 
दोष (भी) |भयात्‌ 
न > नहा 
विद्यते -होता है त्रायते 


निश्चयात्मक व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 


और अनिश्चया 


लक बुढि के बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुड॒योऽव्यवसायिनाम्‌ 


खरूप का व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, एका, इह, कुरुनन्दन, 
. निरूपण | 


(इसलिये ) ` 
=इस (निष्काम - 
कर्मयोगरूप ) 
धर्मका 


थो 
भी ( साधन ) 
जन्ममृ्युरूप ` 
| महान्‌ 
= भयसे 


| उद्धार कर 
देता है 


॥ 


बहुशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः, अब्यवसायिनाम्‌ ॥४ १॥ 


और- 
कुरुनन्दन हें अर्जुन ।एकाहि एक ही है 
ड्ह =इस च = और - 
(कल्याणमार्गमें) [अशनी 
ह =+ ( सकामी) 
साबास्मिका] साक सायिनाम्‌ (रषी 
-- बुद्धि - बुद्धि. बुद्धयः =बुद्वियां 
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बरहृ्ाखाः=वहृत भेदोंवाली |अनन्ताः = अनन्त-होती हैं 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः दी 


स्वभाव का?) 


वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिन!॥ ४२॥ कथन । 
कामात्मानः खगपरा जन्मकमंफलप्रदाम्‌। 


क्रियाविशेषबहुळां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३॥ 

याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, अविपश्चितः, 

वेदवादरताः, पार्थ, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ h 
कामात्मानः, = सर्गपरा:, जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ , 


क्रियात्रिशेषव्हुछाम्‌, भोगैश्वयंगतिम्‌, प्रति ॥४३॥ 
CN 
आर- 


पाथं =है अर्जुन (जो) वादिनः =कहनेवाले हैँ . 
कामात्मानः = सकामी पुरुष (वे) 
किवट फल- | अविपश्रितः = अविवेकीजन 
वेदयादरताः = श्रृतिमं प्रीति ० जिन्मर्प 
।रखनेबाले | जन्मे =| कर्मफळ्को 
र खिर्गको ही । व्लिप्रदामू [टेनेवाली 
स्वगेपराः =‡परम श्रं | (ओर) 
माननेवाळे | पीता क्र 


| 5 
(इससे बढ़कर) | भोगैश्वय _ | 
अन्यत्‌ "और कुछ ग्ध प्राप्तिके लिये 
न =नहा 


र क | _ (बहुत-सी 
आस्त नह EU २ क्रियाआंके 
इति =एऐसे |चह्ुटास्‌ |वरिस्तारत्राळी 
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वाचम्‌ = वाणीको 


Digitized By Siddhanta eGang 
इमाम्‌ = इस प्रका 


याम्‌ =जिस 
_ दिखाऊ ; 
पुष्पिताम्‌ = | शोभायुक्त |प्रचदन्ति कहते हैं 


सकामी पुत्यो- भोगैश्वयप्रसक्तानां. तयापहतचेतसामस्‌ । 

क अन्तःकरण 

में निश्चयात्मक व्यवसायात्मिका बुडिः समाधो न विधोयते॥४ ४॥ 
बुद्धि न होनेका भोगैश्चयप्रसक्तानाम्‌, तया, अपहृतचेतसाम_, 

पिन व्यवसायात्मिका, बुद्धिः; समाधौ, न, विधीयते ॥ ४४ ॥ 


तया = उस वाणीद्वारा (उन पुरुषोके ) 
अपहृतः _ { रे हुए | समाधौ = अन्तःकरणमं 
चेतसाम्‌ चिया व्यय (निश्चयात्मक 
(तथा / सायात्मिका। _ 
0 भोग और [बुद्धि = बुद्धि 
भागश्वर्य- ; ऐश्वर्य न -- नहीं 


प्रसक्तानाम्‌ आसक्तिवाले |विधीयते स्होती है 
निष्कामी और जैगुण्यविषया वेदा निखैसुण्यो भवाजुन । 


आत्म-परायण 


शरक «वे निद्ठेन्द्ठो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 


ब त्रैगुण्यविषया:, नेदाः, निख्नैगुण्यः, भव, अर्जुन, 
नि्न्द्रः, नित्यसत्तस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ || ४५ | 
और- 
अजुन = दे अर्जुन |बेदाः =सब वेद्‌ 


म० गी० ५-- 
हे 
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4३३ 
_ ( सुखदुःखादि 

निरः = { इन्द्रोंसे रहित | 

नित्य- _ { नित्य वस्तुमें | 

सरबस्थः (स्थित (तथा) 

निर्योग- _ [ योग#क्षेमकोँ 

क्षेमः न चाहनेवाला 
(और) 

` | आत्मवान्‌= आत्मपरायण 

भव = 


यावानथे उदपाने सवतः संप्लुतोदके । जलाशय के 
> दृष्टान्तसे ब्रह्म- 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । ४६ शनकी महिमा! 
यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सर्वतः, संप्छुतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥ ४६ ॥ 
क्योंकि- 


` ( मनुष्यका ) _ (छोटे 
सतः सालीले तल { जलाशयमें 


नलो परिपूर्ण - जितना 
हो = प 


(गाहते सति) = प्राप्त होनेपर । (अस्ति) =रहता है 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम'योग! है। 1 प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम 'क्षेमःहे। 
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अच्छी प्रकार | सर्वेषु द 
विजानत हे जानने- 'वेदेषु = > 
उतना ही || 
आहाणरय जापक तावान्‌ = प्रयोजन 
भी) रहता है 
अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जळके | 
लिये छोटे जलाऱ्य़ोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही. । 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी आवश्यकता . 
नहीं रहती | | 
लिक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
बनेकै बवे सा कर्मफलहेतुभूमी ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
प्रेरणा और कमे- कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
gO मा) कर्मफलहेतुः, भूः; मा; ते, सङ्ग: अस्तु, अकर्मणि ॥९७॥- | 


इससे- 
ते = तेरा व (भी) 
कर्म करनेमात्र 
कर्मणि क मा ला 
अला कु श मणि =कर्म न करनेमें 
कदाचन =कमी (मी) 


च 
मा =नही (और तूं.) सङ्ग प्रीति 
कृमेफल- _ {केके फलकी मा. उ 
हेतुः = बनावा अस्तु डो 
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योगस्थः कुरु कमौणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्यसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्स्वा, धनंजय, 
सिद्धयसिद्धयो;, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ।४८॥ 
धनंजय =हे धनंजय भूत्वा =होकर 

सङ्गम्‌ =आसक्तिको योगय्थः =योगमें स्थित हुआ 


त्यकत्वा = त्यागकर कर्माणि =कर्मोको 
(तथा) कुरु सकर (यह) 

रि सिद्धि 

सिद्धय- आर समत्वम्‌ > समत्वमाव% ही 

[सद्धयाः ।असिद्धम योगः स्योग (नामसे) 


समः =समान बुद्धिवाला | उच्यते कहा जाता हैं 
रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाडनंजय । 


बुद्धां शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४ &।| निः्कामकर्मयोग 


दूरेण, हि; अत्ररम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 
बुद्धौ, शरणम्‌, अन्धिच्छ, कृपणा:, फलहेतवः ॥४९॥ 


इस समत्व रूप-- 

बुद्धियोगात्‌- घुडियोगसे (अतः) > इसलिये 

कमे = ( सकाम ) कम ¦ धनंजय = हे धनंजय 
Ro nO समत्वबुद्धि- 
अवरमू स्तुच्छ है जु र्त { योगका 


उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व” दे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


a श्रीमद्भगवद्गीता {| 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 2: ३: >. 


आसक्तिको 
यागकर समत्व- 


बुद्धिसे 
करनेके 
आशा । 


कम 


ल्यि - 


सकाम कर्मकी 


की प्रशंसा । 


और 


1 
| 


| 


हि का “= 


अध्याय २ ६९ | 
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शरणम्‌ = आश्रय हता | 
अन्विच्छ = ग्रहण कर फलहतव* व | 
हि = क्योंकि कृपणाः - अत्यन्त दीन हैं | 

|| 


निष्काम कगे: खुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
रे ~ र च 

वेग म तस्माद्योगाय युज्यल योगः कमंसु कोशलम्‌ ॥ 

पा F 25 

का कधन और बुद्धियुक्त, जहाति, इह, उमे, सुकृतदुष्कते, 

निष्काम कमै तस्मात्‌, योगाय, युज्यख, योगः, कर्मसु, कौशलम ॥५०॥ 

करनेके लिये ओर- 

आज्ञा । समत्वबुद्धि- | तस्मात्‌ -- इससे 


¢ क्तः जज { समतु दवयोगके 
बुडियु युक्त पुरुष | योगाय = क 
व | र... युज्यस्व = चेश कर 
क्त डोनोंको (यह) 
उभे -दांने र ; छ समस्थबुद्धिखप 
इह =इस ळा | योगः = { योग ही 
(एव) = | कर्मसु =कमेमें _ 
त्याग देता है । चितुरता ह 
व अर्थात्‌ उनसे ise डा अर्थात्‌ कम 
जहाति =| लिपायमान | काशम्‌ ¬|बन्धनसे छूटने 
नहीं होता :! (का उपाय है 


कर्मफल्केत्याग- कर्में बुडियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः 
>: परमपदकी जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
तट ~ . 
द कर्मजम्‌, बुद्धियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यकत्वा मनीषिणः , 
जन्मबन्धचिनिर्मुक्ता:, पदम्‌, गच्छन्ति) अनामयम ॥०१॥ 
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य 
$= बुद्धियोगयुक्त न्धः _| बन्धन 
मनीषिणः = ज्ञानीजन बिनिमुक्ताः (क 
कर्मजम्‌ = उदा निर्दोष अर्थात्‌ 
क | होनेवाले ।अनामयम्‌ = [अमृतमय . 


=फळको पदम्‌ =परमपदको 
स = त्यागकर ग्यान > प्राप्त होते हैं 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । गोइका नाश 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५ राज ३ 


यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुद्धिः, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ 


और हे अर्जुन- 
यदा =जिस कालमें तदा =तब 
ते ज्तरोी (त्वम) =त्‌ं 


बुद्धिः =वुदि श्रोतव्यस्य = सुनने योग्य 
मोह- ee च और 


कलिलम्‌ [दल्दलको |श्ुतस्य सुने इएके 
व्यति- जि तर निर्वेदम्‌ च्बैराग्यको 
तरिष्यति जायगी गन्तासि 5प्राप्त होगा 


श्रुतिविप्रतिपना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 
समाधौ, अचा, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥५३॥ 
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श्ुतिबिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । बुद्धिकी स्थिता- | | | 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५श॥ ' गे ` 


| 
। 
| 


खिरबुदध पर्प- स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
के विषय में 


नके चार स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किस्‌ ॥ 


अध्याय २ ७१ 
पा ण"१णपकारवछएडावकाचाच ठणचावुणठााफववतरकाचा रा 


धी परमात्माके { 
समाभा == | खरूपे | 


अचला =अचळ.( और ) 


यदा =जब 


प्रकारके ति के ठहर जायगी 

-  _।सिद्वान्तोंकों स्थाखति रव्हरजा 
रिपन हुललेसे |तदा “तब (तू) 
विचलित हुई (योगमू = 1 योगको | 

बुद्धिः बुद्धि अवाप्स्यांस = ग्राप्त होगा 


अर्जुन उवाच 


य्ितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव, 
स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, त्रजेत, किम्‌ ॥५४॥ 

इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुनने ट 
केशव हे केशब स्थितधीः -“ख्थिबुद्धि परुष 
समाधि समाधिमें किम्‌ = 
ग्रभाषेत =बोल्ता है 
._(खिखुद्धि | कते | 
स्थितप्रज्ञस्य = { बाले पुरुषका|किस्‌ ¬ 
का . =क्या 


भाषा = लक्षण है किम्‌ दा 
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२ श्रीमद्धगा च द्वीता 
SX Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीभगवानुचाच 


| 
। 
प्रजहात यदा कामान्सवोन्पाथे मनांगतान्‌ । आ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ न लक्षण । 

ति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌, 

त्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५५॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले- 
पाथ हे अर्जुन |तदा उस कालभे 
यदा जिस काठमं आत्मना =आत्मासं 
(यह पुरुष) [एच नही | 

मनोगतान्‌ =मनमें स्थित ।|आत्मनि = आत्मामं 
सर्वात =संपूण तुष्टः = संतुष्ट हुआ 
कामान =कामनाआंको । स्थितप्रज्ञः = स्थिरबुद्धिचाळा 
ग्रजहाति =त्याग दता है ।उच्यते >कहा जाता ह 


दुःखेष्वनुद्रिममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । खिखुडि एल्प- 


अन्तः्कर' 


वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 2 बचनोंमें 
दु 


खेषु, अनुद्विममना:, सुखेषु, विगतस्प्रहः, रागद्वेषादि के 
चीतरागभयन्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥०६॥| अभावका कथन 


तथा- 
ःखेषु =दुःखोकी प्राप्तिमें | ._ ; -( हो गयी है 
निक उद्देगरहि | विगतस्पृहः 4 स्पृहा जिसकी 
मनाः ˆ | मन जिसका | न हैं 
12 (नष्ट हो गय ह 
Ci) 'बीतराग- ग, भय और | 
सुखेषु >सुखोंकी प्रामिमें । भयक्राध क्रोध जिसके | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय २ ७३२३ 
-छााfटच्पछिडापलावावल्ण्याठलाएावंकारठ् 77 
( ऐसा ) स्थितधीः = स्थिखुद्धि 
श्निः >> मुनि | उच्यते =कह्ा जाता है 
। » 1 यः सर्वत्रानभिस्नहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५७॥। 
यः, सर्वत्र, अनमिल्लेह, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, शुमाञ्जभम्‌ , 
न, अभिनन्दतिं, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥५७॥ 


और- 
यः जो पुरुष न त 
त्र = न ~ _ ८ _ {प्रसन्न हाता 
अनभिस्रेह्/- नेहरहिंत हुआ 
=्न 

त = उस उस न र कं 
कक (शुभ तथा द्वेष द्वेष करता है 
ग़ुभाशुभम्‌ नन अशुम ।तस्य = उसकी 

\( वस्तुं ) का प्रज्ञा = बुद्धि 


पराप्य प्राप्त होकर । प्रतिष्ठित > स्थिर दै 
नस्क यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवेशः । 


उत्तरमें कछुएके 


ज इन्द्रियाणीरिद्रयार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिडिता ॥ 


निग्रइका नि- यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूर्मः, अङ्गानि, इव) सर्वेशः , 


रूपण। न्द्रियाणि, इन्दरियार्थम्यः, तस्य, प्रज्ञ प्रतिष्टिता ॥५८॥ 
च =और | जैसे ( समेट | 
क बन्‌ । है, वैसे ही 
कूर्मः = कछुआ (अपने) ¦ है, वैसे ही ) 
अङ्गानि 5 अन्ञोंको ।अयम्‌ = यह पुरुष 
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७9 श्रीमद्वगव्रद्वीता 
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यदा =जब संहरते कट लेता है 
सर्वशः =सबओरसे जी 
क] = उसकी 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको पस - उसकी 
इन्द्रियोंके शी = बुद्धि 


इन्दियार्थेम्य/- | विषयोंसे पग्रतिष्ठिता > स्थिर होती है 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । ष्णं मगो 


यु कात्याग केरने- 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५& ॥ हे भी आसक्ति 
विषयाः, विनिंवर्तन्ते, निराहारस्य, देहिनः, र पळ, 
रसवर्जम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, दगा, निवर्तते ||५९। ददांनसे नष्ट 
यद्यपि- दोनेका कथन । 
( इन्द्रियोंके द्वारा ) रसवजेमू- राग नहीं 
[विषयोंको न॑ (निवृत्त होता ) 
निराहारस्य= ग्रहण करने- क और ) 
[वाळे 


देहिनः -पुरुषके (भी) अस्य “कस उत्पका (तो) 
(केवर) रसः =राग 

विषयाः =विषय(तो) अपि भी 

विनिव्न्त निवृत्त हो |परम्‌ -परमात्माको 

वि -।जातेहै दृष्टा =साक्षातकरके 
(परन्तु) निवर्तेते = निदत्त हो जाता है 
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अध्याय २ ५ ७५ ..- 


यतती itized By Sid फौन्सेय a eGangotri Gyaa विर्पो> a ° 
यो यतती ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
की मनलताका ढन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ 


निरूपण । ै 
यततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चित:, 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ | 
और- ॥ 
कौन्तेय = हे अर्जुन मनः मनको 
हि =जिससे(कि) ` _ [यह मथन . 
यततः = यत्न करते हुए प्रमाथीनि 1 व 
विपश्चितः = बुद्धिमान्‌ इन्द्रियाणि = इन्द्रियं 
पुरुषस्य = पुरुषके प्रसभस्‌ =बलात्कार 
अपि =भी हरन्ति हर लेती हैं 


इच्द्रियॉंकी बश- तानि सबाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
मॅककेभाबत- दूर हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


परायण होनेके 
स्थि प्रेरणा । तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 
| वद, हिं, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 


तानि = उन हि न 

सर्वाणि = संपूर्ण इन्द्रियोको be 

=वरामें करके ८ ००५: _वबशमै होती हैं $ 

युक्तः = समाहित चित्त हुआ: बह >> बसी (ही) 
१ =मेरे परायण बुद्धि 

जी = स्थित होवे ठता = स्थिर होती है 


TR TS TT US eet Be . DTTP FE ne 
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७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
——-—-DigitizedBy-Siddhants-eGangeti-Gyaarkoshen 


° he ~ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽमिजायते ॥ 
ध्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 
सङ्गात्‌, संजायते, कामः, कामात्‌, क्रोधः, अभिजायते ॥६२॥ 

और हे अर्जुन! मनसहित इन्द्रियोंकों बशमें करके मेरे परायण 
न दोनेसे मनके द्वारा चिपयोंका चिन्तन होता है ओर- 
विषयान्‌ = विषयोंको . (उन विषयोंकी ) 
यायतः = चिन्तन करनेचाले । काम, = कामना 
पुंसः =पुरुषकी संजायते = उपपन्न होती है 
तेषु > उन विपयांमे | (और) 
सङ्ग: > आसक्ति कामना (में 
उपजायते= हो जाती है अ | विघ्न i ) से 
(ओर) क्रोधः क्रोध 
सङ्गात्‌ > आसक्तिसे | अभिजायते> उत्पन्न होता है 


कोंघाडूवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविञ्नमः ।1 
स्मृतिभ्रंशादबुद्धिनाशी बुडिनाशात्प्रणशयति ॥ 
क्रोचात्‌, भवति, संमोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 

स्म्ृतिश्रंशात्‌ , वुद्विनादाः, बुद्विनाशात्‌, प्रणञ्यति ॥६३॥ 


ओर- 
क्रोधात्‌ = क्रीधसे 'भर्वात =उत्पन्न होता है 
ल = | अविवेक अर्थात्‌ , (और ) 
` ` । मूढ़भाव संमोहात्‌ = अविवेकसे 
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विषरयाफे चिन्तन 

से आसक्तिआदि 
अवयुर्णोकी क्रम- | 
से उत्पत्ति और , 
अंधःपतन होने- 
का कथन! 


अध्याय २ ७७ 
आणणजिंपाॉंटएपडिएडॉफप॑पीधापिएछेघातुणा ०)1/-1-11 0 -००।111- उत 7 
स्मृति- _स्मिरणशक्ति | ( और) 
विश्रमः ` (जमित हो जाती है बुद्धिके नाश 

(और ) |बुद्धिनाशात्‌ | होनेसे 

स्म्रृति- स्प्रितिके भ्रमित | ती 
अंशात्‌ हो जानेसे | ( यह पुरुष ) 
| [अपने श्रेय- - 


(बुद्धि अर्थात्‌ 
बुद्धिनाशः = ज्ञानशक्तिका ¦ प्रणश्यति न साधनसे 


नाश हो जाता है. | [गिर जाता है 
चौथे पश्नके रागठ्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 


उत्तरमें रागद्देप 


रदित इन्द्रयो- आत्मवस्येविधियात्मा प्रसादमधिंगच्छति ॥६४॥ 


[रा कमेकर नेसे न 
नत शुद्ध रागद्वेषवियुक्ते: १ तु; विषयान्‌ इान्द्रयः, नवरन, 


होकर बुडि स्थिर आत्मवस्यै:, विधेयात्मा, प्रसादम्‌ अधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


| होनेका कथन। ० | 
तु =परन्तु इन्द्रियैः = इन्द्रियोद्वारा 

' स्वाधीन विपयान्‌ = विषयकं 

। विधेयात्मा =¦अन्तःकरण- चरनू = भोगता हुआ 
रागडेप- | रहित प्रसादम्‌ ~क 
वियुक्तः 


अपने वरामें अधिः } _ प्राप्त होता है 


 „ ] प्रसादे सवंदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुधिः पयवतिष्ठत ॥६३॥ 
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७८ 


सि अल श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रसादे, सर्वदुःखानाम्‌, ` हानिः, अस्य, उपजायते 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धि पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


प्रसादे 


अस्य 


° 
सवदुःखा- 


हानिः 


उपजायते =दो जाता है ।पर्यवतिप्ठुते -/ स्थिर हो 
(औरउस) 


और- 

(उस) ,_ | प्रसनचित्त- 
दि | निलम प्रसन्नचेतसः-- { वाले पुरुषकी 
_( वद्धिः नबुदि 

संपूर्ण अशु > शीघ्र 
पर [ दुःखोंका हि सी 


= अभाव “अच्छी प्रकार 


जाती है 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | तपनरहित 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


न, असि, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, गौर छुख की 
न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥६६॥ अभि । 


अयुक्तस्य 


पुरुषको आस्ति- 
कता, शान्ति 


और हे अजुंन- 
= | साधनरहित |च =और (उस) 
[ पुरुषके |अयुक्तस्य = अयुक्तके 
(अन्तःकरणे) (अन्तःकरणमें ) 
=श्रेष्ठ बुद्धि भावना = अ भी 
= न सन || 
=होती है . (और) 
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अध्याय २ ७९ 
__Digmzed By Sidahantae ठएकठदुर GYROS 1 २ 


| आस्तिक- (फिर): 
अभावयतः =+ भाववाळ जादा = शान्तिरहित 
(पुरुषको * 5 | त [en 
शान्तिः = शान्ति सुखम्‌ सुख 


च =भी कुत्‌ = कैसे 

न = नहीं ( होती ) (हो सकता है) 
नौके शन्त" इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
से वशमें 
इई इन्द्रयंदारा तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ॥६७॥ 
रील का इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते; 


कथन । तत्‌ , अस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, अम्भसि ॥६७॥ 


— Avr 


हि = क्योंकि यत्‌ =जिस( इन्द्रियके ) 
अम्भसि =जलमे अनु =साथ 
| चायुः म वायु मनः >> मन 
वि नावम्‌ =नावको विधीयते =रडता है 
| (हर लेता चत्‌ ट) 
| हे, वैसे ही ( 


बिषयो) अस्य र (अयुक्त) 


पुरुषकी 
चरताम्‌ =विचरती हुई पाम्‌ “बुद्धिको 


इन्द्रियाणाम्‌ = EE इरति हरण कर कती है 
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८० श्रीमद्वगवद्वीता 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवंराः क. पुरुप- 


इन्द्रियाणीन्द्रियारथेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ कली 
तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निगृहीतानि, सर्वाः, ` प्रधानता । 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्य:, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
SCADA 
तस्मात्‌ =इ्ससे |. 5 (वश्मेकी 
ना हे महाबाहो (टच तान | होती ह 
यस्य = जिस पुरुषकी ् 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियां त रय छ 


सर्वेठाः > सब प्रकार 

| इन्द्रियोंके 

kA न्द्रि या थेभ्य १२० वेषयोंसे ०७० 
इन्ट्रिया्थेम्य । वि प्रतिष्ठिता > स्थिर होती है 

या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी | अशानियॉके 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ त ना 


त्मत्तस्वके अभाव 

या, नशा, सवभूतानाम्‌ , तस्याम्‌, जागति, संयमी, का और आत्म- 

यस्याम्‌, जाग्रति; भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, मुनेः । ६९|| शान्ियों के 

आऔँ र निश्चयमें सष्टि- 

रन के अभाव का 

[संपूण भूत उस नित्य शुद्ध (निरूपण । 
सतभ्ूतानाम्‌= प्राणियोके | तस्याम्‌ संवोद्खरूप 
परमानन्दमें 
या ज्जा ( भगवतको 
निशा ररात्रि है प्राप्त हुआ ) 
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के इन्त आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ट 
निष्कामी 


ुर्पकीमदिमा। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


से 


और- 
प = (उसको 
र FR | सब पा न करते हुए ही) 
आपूयमाणम्‌ णी प्रविशान्तिस समा जाते हैं 
अचलग्रतिष्ठ मत | प्रतिष्ठावाले ।वढत्‌ नट 
-- समुद्रके प्रति जिस 
सदः नाना नदियों- | यमू न 
आप! नक चा पुरुषके प्रति 
म० गी० ६ 


अध्याय २ ८१ 
४52) Digtzed Ry Siddnanta ठाणा Gyaan ROSRa SE | 


संयमी योगी पुरुष जाग्रति > जागते हैं | 
जागति = जागता है अप | तत्वको | 
(आर) पश्यतः = जाननेवाले 


यस्याम्‌ =क्षणसह्कर_ ड 
सांसारिक सुखमें [सा = 


भूतानि --सब भूत प्राणी निशा =रात्रि है 


(कण नाशवान्‌ मुनेः = मुनिके ठ्यि 


तद्वकामा यं प्रविशन्ति सवं 


स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ 
आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्टम्‌, समुद्रम्‌, आपः, प्रविशन्ति, 
यद्वत्‌, तद्रत्‌ , कामाः, यम्‌; प्रविशन्ति, सर्वे, सः, शान्तिम्‌ , 
आप्नोति, न, कामकामी ॥७०| 
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८२ श्रीमद्वगवद्रीता 
ज्ज 0८757 जत्कद्ाखब्ठद्मतततफख़द्याएट्शव-: 
सर्वे संपूण सः =षह (पुरुष) 
कामाः =भोग शान्तिम्‌ = परम शान्तिको 
(किसी प्रकारका |आझ्ञोति = प्राप्त होता है 
विकार उत्पन्न न. =्न कि 
किये विना ही भोगोंको 


) 
` प्रबिज्ञन्ति =समा जाते हैं ' कामकामी = [जितवाल 
विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । सू कामना 


निर्ग निरहंक 
मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ नर का 
विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमन्‌ , चरति, निःस्पृहः, परम जद 


निर्ममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 


क्योंकि- आहि । 
७ जा जो निरदेक हित 
222 = पुरुष [रः -अहंकाररहित 
न्‌ संपूर्ण निःस्परहः =| 'टहारहित 
सव = सपू धको नःस्पृहः = बा 
कामान्‌ = कामनाओंक र 
विद्वाय =त्यागकर त्‌ ठ है 
RS oo शान्तिम्‌ =शान्तिको 
अधिगच्छति प्राप्त होता है. 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । ्राीसितिकं | 
सित्ास्यामन्तकालेऽपि ब्हानिर्वाणमुच्छतिं ॥ "ष्ण 
एषा, ब्राह्मी, स्थितिः, पार्थ, न, एनाम्‌, प्राप्य, विमुह्यति, 
खित्वा, अश्याम्‌, अन्तकाले, अपि, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ , ऋच्छति ७२ 

ने अर्जुन ही ={शइको प्राप्त 
एषा = (इए सुरुषकी 
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अध्याय ३ ८३ 


a lo se 7 
स्थितिः =स्थिति अपि ऱ्न्भी 


एनाम्‌ =इसको अस्याम्‌ =इस निष्ठामें 
प्राप्य = प्राप होकर खित्वा =स्थित होकर 
न 5 | मोहित नहीं | ्रह्मनिर्वाणम्‌ -त्रहानन्दको 
बिग्रुद्यति (होता है (और) प्राप्त हो 
अन्तकाले =अन्तकाळमें |ऋष्छति { जाता है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगराख्ने 
्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥२॥ 
पा 000 ण 


AN २०८ 
उ य छुताया5ध्याय?ः 

प्रधान विषय--१ से ८ तक ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगके अनुसार 
अनासक्तमावसे नियतकर्म करनेकी भेष्ठताका निरूपण । ( ९-१६) 
यशादि कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण । ( १७-२४ ) शानवान्‌ 
और भगवानूके लिये भी लोकसंग्रहार्थं कर्म करनेकी आवश्यकता । 
( २५-३५ ) भानो और ज्ञानवान्‌के लक्षण तथा रागडेपसे रहित 
| होकर कमै करनेके लिये प्रेरणा । ( ३६-४३ ) कामके निरोधका विषय । 

अर्जुन उवाच 


शान और कर्म ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन । 


|: म लभ तत्कि कमेणि घोरे माँ नियोजयसि केशव ॥ 
रा और ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुद्धिः, जनार्दन, 

। से छ तत्‌, किंम्‌, कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥१॥ 
~ मगवान्‌ से इसपर अज्ञुनने प्रश्न किया कि- 

| ` आनां जनार्दन हहे जनार्दन |चेत्‌ =यदि 
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८४ श्रीमद्वगवद्वीता 
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कर्मणः तक्मोकी अपेक्षा केशव = हे केशव 
बुद्धिः ऱ्ज्ञा माम्‌ = मुझे 

ते = आपके घोरे = भयङ्कर 
ज्यायसी =श्रे्ट कमणि =कममें 
मता =मान्य है क्‌ च A 
तत्‌ = तो फिर | नियोजयसि = छगाते हैं 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में ( » ] 
तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्डुयाम्‌ ॥ 
व्यामिश्रेण, इब, वाक्येन, वुद्विम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌; एकम्‌, वद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्‌, आप्नुयाम्‌ ॥२॥ 
तथा आप- 
व्यामिश्रेण | _ जळ हुएसे पत्‌ उस 
El | हू ।एकप्‌ =एक (वात) को 
वाक्येन नवचनसे ।निश्चित्य =निश्चय करके 
मे मेरी बंदर. "कहिये (कि) 
बुद्धिम्‌ नबुढिको न = निससे 
मोहयसि _{मोहितसी अहम्‌ = 
इव दि क हैँ ली = कल्याणको 
( इसलिये ) ' आप्नुयाम्‌ प्राप्त होऊं 
श्रीभगवानुवाच 
गोवे न अधिकारीमेद- 
ोकेऽस्मिन्ट्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । | कारक 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ नि! 
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अध्याय ८५ 


पहि सिन्‌, हविषा, निष्ठा भुरा प्रीक्ता, भया, अनध, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले - 


अनघ हे निष्पाप | पुरा = पहिले 
(अर्जुन) प्रोक्ता त है 
अस्मिन्‌ "इस सांख्यानाम्‌ शा 
` > लोके =लोकमे ज्ञानयोगेन = 
द्विविधा =दो प्रकारकी ह 
का नि [ति योगियोंकी 


जा. नन [खरतर = 
मगवत्मात्कि न कमेणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽरनुते । 
ज्यि कर्षे न च संन्यसनादेव सिडिं समधिंगच्छति ॥ ४॥ 


त्यागका निपेष। - 
न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नैष्कर्स्यम्‌, पुरुषः, अस्नुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्विम्‌, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


` % साधनकी परिपक्व अवस्था अर्थात्‌ पराकाछाका नाम “निष्ठा? दै । 

१ मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुर्णोमँ बर्तेते हैं, ऐसे समझकर 

तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्रारा दोनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
अमिमानसे रदित होकर सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमात्मामें.एकीभावसे 
खित रहनेका नाम 'शानवोग' है, इसीको “संन्यास” “सांख्ययोग? श्यादि 


है नामेंसे कदा दे । 
; 1 फल और आसक्तिको त्यागकर.मगवत्‌-आशानुसार केवल भगवत अर्थ 
1 समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम 'निष्काम कमैयोग' दै, इसीको 'समत्वयोग? 


ण ब्बुद्धियोग! “कर्मयोग? 'तदर्थकर्म? मदर्थकमे 'मत्कम! इत्यादि नामेंसे कहा है! 
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८६ मद्भगवद्वीता | 
—Diiizedsy-siéshenteeeangorSysanKosha 7 
परन्तु किसी भी मागके अनुसार कर्माको स्वरूपसे स्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं है क्योकि 
न्न्ने 
पुरुषः मनुष्य. न 
न =न (तो) संन्यसनात्‌ [न ड 
0 = कमेंके ण्व त्यागनेमात्रसे 
कसणासू केसे £ भगवत्‌- 
अनारम्भात्‌ = र सिद्धिस्‌ र 
ञे भो स्ट निष्कर्मताको# | रूप सिद्धिको 
अश्नुते “गत होता है समधि- | = होता है 
च्‌ और गच्छति 


न हि कश्रितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌। गितार | 


कार्यते ह्यवशः कर्म सवे! प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५। कितोसे नहीं 
न, हि, कश्चित्‌+ क्षणम्‌, अपि, ` जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत्‌, रदा जाने का 
कार्यते, हि, अवशः, कर्म, सर्वः, प्रकृतिजैः, गुणैः ॥ ५॥ 


तथा सर्वथा कमोंका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता- 


हि =क्योकि न... =नहीं 

कश्चित्‌ कोई भी (पुरुष) तिष्ठति =रहता है 

जातु. किसी काळें हि =निःसन्देह 
क्षणम्‌ क्षणमात्र सं! =सब (ही पुरुष) 
अपि भी प्रकृतिसे 
अकमैकृत्‌॒ = बिना कर्म किये प्रकृतिजै | उत्पन्न हुए 


& जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कम, अकमं हो जाते हें अर्थात्‌ 
फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कमता' है । 
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MN न न 7 र 
शुणै# १2०५ 8५ मुंधीद्वीरो* eGan कैसे Koh 


अवशः पखर इए कार्यगत “करते हैं 


मिथ्याचारी कृसेन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


पुरुषका लक्षण 


इन्दरियार्थोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 

इन्द्रियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६॥ 
इललिये-- 

यः =जो मनसा नम: 

विमूढात्मा -मृढबुद्धि परुष | स्मरन्‌ =चिन्तन करता 


( हृठसे ). ।सः . > वह 
संयम्य = ० । _ | मिथ्याचारी 


इन्द्रियार्थान्‌ ={ भोगोंको |उच्यते कहा जाता है 


निष्काम कर्मे-. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
गगन पयत न्द्रयैः - कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 


यः; तु; इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरमते, अर्जुन, 
कर्मेन्द्रियै, कर्मयोगम्‌ असक्तः, सः, विशिष्यते | ७॥ 


तु =और मनसे 
अर्जुन रहे अर्जुन (इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको 


लंग जे (पुष) गम्य. : बागी से 
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कर्मेन्द्रियैः = कर्मेन्द्रयांसे - वह 
करमयोगम्‌ = कर्मयोगका |विशिष्यते =श्रेष्ठ है 
नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो हाकमेणः । स 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदयेदकर्मणः ॥ आ 
नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कर्म, ज्यायः, हि, अकर्मणः; 

शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्धपेत्‌, अकर्मणः ॥ ८॥- 


y= 


त इसलिये- . 
त्वम्‌ ऱ्न्तू कमे =कर्म करना 
FE | शाख्रविधिसे ।ज्यायः श्रेष्ठ है 
नियतम्‌ =) नियत किये हुए चच - तथा 


के; खधर्मरूप अकर्मणः «कर्म न करनेसे 
कमे 5 | ते = ~ 
क्रु शरीरयात्रा -शरीरनिर्वाह 
, हि “क्योंकि अपि =भी 
द कर्म न करतेकी |न = नहीं 
अकर्मणः = | अपेक्षा प्रसिद्धधेत्‌ > सिद्ध होगा 


यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । भगवदये कर्म 


तदर्थ कमे कोन्तेय मुक्तसङ्घ: समाचर ॥ & गा 
यह्ञार्थात्‌ कर्मण १ अन्यत्र, १ जैयम्‌ , कर्मनन्धन 
तदर्थम्‌, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसन्नः, समाचर ॥ ९ ॥ 
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जश ह 

आर हे अर्जुन! वन्धनके भयसे भी कर्माका त्याग करना योग्य 


नहीं है क्यॉकि- 
. [वज्ञ अर्थात्‌ |. (इसळ्यि ) 
यज्ञार्थात १ विप्णुके निमित्त कोन्तेय =हे अर्जुन 
BR 'आसक्तिसे 


कर्मणः =वर्मकेसिवाय [मुक्तसङ्गः = { 


हित हुआ 
अन्यत्र =अन्य कर्ममें र 


(लगा इमा ही) |तदर्थम्‌ “मत 
निमित्त ज 
अयम्‌ =यद छ ; छ 
लोकः = मनुष्य क्म = कमका 
, _ |कर्मोद्वारा |. _ {भली प्रकार 
कर्मचन्धनः = [भता ह| 5 [च क्र 


प्रजापतिकी सहयज्ञाः प्रजाः स्रा पुरोवाच र | 


णश अनेन प्रसविष्यष्वमष वो स्स्वष्टकामघुक्‌॥१०॥ 
सहयज्ञा:, प्रजाः, सृष्ठा, पुरा, उवाच, प्रजापति:, 


श्रेयकी प्राप्ति । 
अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, बः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌॥१०॥ _ 
तथा कर्म न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा क्योंकि- 

` ग्रजापतिः = प्रजापति (बह्मा) ने |प्रस- . _|वद्धिको ग्रा 
पुरा =कल्पके आदिमें |विष्यघ्यम्‌ (होवो और) 
सहयज्ञाः = यज्ञसहित एषः > यह यज्ञ ह 
प्रजाः सप्रजाको वः = तुमलोगोंको 
सृष्रा =रचकर इच्छित 
उवाच कहा कि गइ 
अनेन =इस यज्ञद्वारा ` देनेत्राला 

( तुमलोग) अस्तु  चहोवे 
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९० 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । मि 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥१९॥ 
तथा तुमलोग- 
अनेन =इ्स यद्वरं |(एवम्‌) = इस प्रकार 
देवान्‌ =देवताओंकी |परस्परम्‌ =आपसमे 


भावयत उन्नति करो (कर्तब्य 
(और) समझकर) _ 
ते =वे भावयन्तः = उन्नति करते हुए 


१ =देबतालोगे |प = परम 
रः = तुमलोगोंकी या कल्याणको 
भावयन्तु -उन्नति करे ।अवाप्सयथ =प्रा्त होवोगे | 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाबिताः । देवणे 


दिये भोग 
तैदेत्तानप्रदायेग्यो यो मुङक्त स्तेन एव सः ॥ नोगनेवाले को 


इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवा:, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः, निन्दा । 
तैः, दत्तान्‌, अप्रदाय, एम्य;, यः, सङ्के, स्तेनः, एव, सः॥ १२॥ 
सथा 
५ _ | यज्ञद्वारा = प्रिय 

यज्ञभाविताः 5 | बढाये हर |भोगोन भोगको 
देवाः =देवताडोग |दास्यन्ते = 
व्‌ = तुम्हारे ल्यि ततः =उनके द्वारा 

न्यु दत्तान्‌ = दिये इंए भोगोंको 
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यः =जा पुरुष के 


भुङ्क्त = भागता है 


एभ्यः =इनके लिये सः स्वह 
अप्रदाय =बिना दिये एच =निथय 
हि = स्तेनः = चोर है 


बशसे बचा इुआ यज्ञशिष्टाशिनः .सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषैः । 


अन्न खाने- ~ . 
बालेंकी प्रशंसा सुते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
र क यज्ञरिष्टारिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सर्यकिल्विपैः, 
परीत करने- झञ्चते ते ;, ये. आत्मकारणात्‌ 
नस हा भुज्ञते, ते, तु, अधम्‌, an नि ॥१३॥ 
यिज्ञसे शेष |पापाः =पापीलोग 
| बच इए . (अपने (शरीर- 


अन्नको |आत्म- _| पोषणके) लिये 
(खानेवाले कारणात | ) कि, 


यज्ञशिष्टाशिनः 


सन्तः =श्रे्ठ पुरुष |पचन्ति =पकाते हैं 
सर्वकिल्बिषैः =सब पापोंसे ते सदै 
मुच्यन्ते =षछव्तेहैं तु ऱ्तो 
(और) अघम्‌ >पापको ही 
ये =्जो भुञ्जते खाते हैं 


रध्वा अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
वर्णन । जन्यो 6 

यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसमुद्ववः ॥१४॥ 
अन्नातू., भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अन्नसम्भवः, 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ 
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पपफ्फ्प््््क्क्णिताएठवउशशवकीकाव ठठदा ठप Gyaan Kosha 
क्योकि 


भूतानि =संपूर्ण प्राणी (पर्जन्य =दृ्ि 
अन्नात्‌ =अन्नसे यज्ञात्‌ =यशसे 
भवन्ति =उत्पन्न होते हैं. मवति = होती है 
(और) ( और वह ) 
अन्नसम्भवश--अन्नकी उत्पत्ति यज्ञः यज्ञ 
पजन्या = वृष्टिसे होती है ९ रन कमाँसे उत्पन्न 
(ओर) |न्ङेष | होनेवाला है 
कमै ब्रह्मोद्रवं विडि बह्याक्षरसमुद्ववम्‌। । » 1. 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
कर्म, ब्रह्मोद्भवम्‌, विद्वि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌; 
तस्मात्‌, सबंगतम्‌ , ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
रः तथा उस- ° 
कमे नकर्मको (दं) [तस्मात्‌ =शससे 


ह बेदसे उत्पन्न | से हर 
त्रक्मोह्ववम्‌ = वा सवंगतम्‌ > सर्वव्यापी 


विद्धि रजन (और) त्रा [पता 
_ [अविनाशी नित्यम्‌ सदा ही 
अक्षर- (एल) से |यज्ञेः =यजञमें 
सडङम्‌ (उत्पन हुआ है|प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित है 
एवं प्रबतितं चक्रं नानुवतेयतीह यः । i 


त बने 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थे स जीवति ॥१६। इङ ला | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय 
Digitized By Siddhanta ००३ व्याप र, Kosha 


९३ 


` एवम्‌, ग्रवतिंतम्‌, चक्रम्‌, न, अनुवर्तयति, इह, यः, | 
इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पार्थ, सः, जीवति ॥१६॥ | 


अघायुः; 
पार्थ = हे पार्थ 
यः - जो पुरुष 
इह =इस लोकमें 
एवम = इस प्रकार 
ग्रचतितम्‌ = चलाये इए 
च्‌ = सृष्टिचक्रके 


आत्मशनीके यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 


लिये कतेव्यका 
अभाव । 


| 


सः 


कमोंको नहीं 

करता है ) 
= चह 

(इन्द्रियोंके ` 


इन्द्रियारामः =| सुखको 


न { अनुसार नहीं |अधायुः 
अनुवतेयति । वर्तता है 
( अर्थात्‌ शात्र- | मोघम्‌ 


अनुसार 


जीवति 


| भोगनेवाळा 
= पाप-आयु 
( पुरुष ) 

= व्यर्थ ही 
>जीता है. _ | 


मानवः । 


यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌, आत्मतृप्तः, च, मानवः, 


आत्मनि, एव, न्च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, 


तु 

यः 
मानवः 
आत्मरतिः 
एव 

च 
आत्मतृप्तः 
च 


= परन्तु आत्मनि 
ठ ण्व 
- मनुष्य संतुष्ट 

{ आत्माहीमें | स्यात्‌ 

ग्रीतिवाला ।तस्य 

=और 
= आत्माहीमें तृप्त ।न 
तथा . ट विद्यते 


न, विद्यते ॥१७॥ 
=आत्ममें 
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जेन जस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह क्न । णेणे 


न करनेमें शानी- 


न चास्य सर्वभूतेषु कशरिदर्थव्यपाश्रयः ॥१९ को निम्लायंता- 
न, एव, तस्य, कृतेन, अर्थः, न, अकृतेन, इह, कश्चन; का कथन । 


न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, कश्चित्‌, अर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


क्योंकि- क 
इह =इस संसारमै | ( प्रयोजन ) 
तस्य =उस(पुरुष) का |न रहीं है 
कृतेन =किये जानेसे =तथा 
एब त्भी(कोई) अस्य उसका _ 
अर्थः =प्रयो येभतेषु = संपूर्ण भूतांमें 
¦ = प्रयोजन सर्वभूतेषु = संपूर्ण भू 


न नही है (और) किश्चित च्डुछभी _ 
अकृतेन =न किये जानेसे [अथ _ [ खार्थका 
संबन्ध 
क्न = न =नहीं है 

तो भी उसके द्वारा केवल छोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं । 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । अनासक्तमावसे 
के कतँव्यकम करने 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॥१६॥७ यि आण 


तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌, कर्म, समाचर, गौर 


उससे 


त Ne गवत- त्ति \ 
असक्तः, हि, आचरन्‌, कम, परम्‌ , आप्नोति, पूरुषः ॥१ ९" त-प्रा 


तस्मात्‌ =इससे ( दं.) ।कमे कर्मका 
असक्तः = अनासक्त हुआ _ (अच्छी प्रकार 
सततमू = निरन्तर सुपार = 1 आचरण कर 
कायम्‌ = कतव्य हि = क्योंकि 
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असक्तः < अनासक्त आचरन्‌ = करता हुआ 
पूरुषः > पुरुष = परमात्माको 
श प्कम =कर्म आहीरि ते = ग्राप्त होता है 


अंकाचे कर्मणैव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 
बरनेके ल्थि ठोकसंग्रहमेवापि संपर्‍्यन्कतुमहसि ॥२०॥ 


'मैरणा। कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 


लोकसंग्रहम्‌ , एव, अपि, संपश्यन्‌, कर्तुम्‌, अर्हसि ॥२०॥ 
_ इस प्रकार- 

, _जनकादि हि - इसलिये (तथा) 

जनकादयः = { ज्ञानीजन भी लोकसंग्रहम्‌ = लोकसंग्रहको 
(आसक्तिरहित) | संपश्यन्‌ =देखता हुआ 
करणा स्कर्मद्वारा | अपि =भी (वूं) 
एव ऱ्ही कतु्‌ न कर्म करनेको 
संसिद्धिम्‌ =परमसिद्विको । एव॒ = न 
आस्थिताः प्राप्त इए हैं ।अहेसि त्योग्य है 
थे पत्के यद्यदाचरति श्रेष्ठसतत्तदेवेतरो जनः । 


आचरण प्रमाण- यर - द्नु ७० 
हज न पे यत्मसाणा कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥२१॥ 
जानेका कपन। यत्‌; यत्‌, आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 


सः, यत्‌ , प्रमाणम्‌, कुरुते, लोकः, तत्‌, अनुवर्तते ॥२१॥ 


क्याँकि- 
श्रेष्ठः स्श्रेष्ठ पुरुष आचरति =आचरण करता है 
यत्‌ स्म्जो इतरः ' अन्य 
यत्‌ = जो जनः पुरुष 
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। - उस प्रमाणम्‌ =प्रमाण 
ल ज कुरुते ` =क्र देता है 
न = लोकः =छेग (भी) 
(अनुसार बते हैँ) | तत्‌ = उसक 


यत्‌ =जो कुछ अनुवतते = {नि ड 
नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन। फेण 


कोई कतन्य न 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥२२॥ होनेपर भी लेक- 
संग्राथं कमे 
न, मे, पर्थ, अस्ति, कतन्यम्‌,, त्रिषु, लोकेषु, किंचन, करनेकी आव 
न, अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ ञ्यकता का | 
इसलिये- निरूपण । 
पार्थ = हे अजुन (यद्यपि) ( ह ) 
में. मसु प्राप्त होने 
न =तीनों UE ल कल 
लोकेषु =लोकोमे अनवाप्तम्‌ = अग्रा 
किंचन ऱ्कुछभी न =नह है 
कर्तव्य = कर्तव्य (तो भी मैं ) 
न न्नहीं फर्मण न्कममे | 
अस्ति =है एच नही 
नच =तथा वते =बर्तता हूं । 


= 


` # यहाँब्रियामें एकयनन है, परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक दोनेसे 
मापामें बढुबचनर्य। क्रिया लिखी गयी है । 
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( » 1 यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः 
सम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वशः ॥ 
यदि, हि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रित 
मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३॥ 


हि =क्योकि पार्थं =हे अर्जुन 
दि = यदि सर्वशः - सब प्रकारसे 
अद्द्‌ =मैं सनुष्याः = मनुष्य 


| 

| 
अतन्द्रितः = सावधान हुआ भय _ >मेरे | 
त वतमं =बर्तावके 


जातु 
कर्मणि शिवता काते हैं 
= अनुवर्तन्ते अर्थात्‌ 
वर्तेयम्‌ =वत्‌ (तो ) [लग जायं 
( » 1 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कती स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 


उत्सीदेयुः, इमे, छोकाः, न, कुर्याम्‌, कर्म, चेत्‌, अहम्‌, 
संकरस्य , च, कर्ता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमा: , प्रजाः ॥२४॥ 


तथा 
चेत्‌ =यदि इमे यह सब 
अहम्‌ =मैं लोकाः >लोक 
कर्म =कर्म उत्सीदेयुः = श्रष्ट हो जायं 
= च्‌ =और (में ) 
इयाय करूं (तो) (संकरस्य =वर्णसंकरका 
म० गी० ७— 
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कर्ता =करनेवाळा प्रज्ञा, =प्रजाको 

2223 -_ होऊं ( न 

स्याम्‌ न हों (तथा १ उपहन्याम्‌ =+ अर्थात्‌ मारने- 
"इस सारी . कु (वाळा बनूँ 


इमाः SE 
सक्ताः कमेण्यविद्ठांसो यथा कुवेन्ति भारत । जकंभरं 
_ कुयीद्ि्वस्तथासक्तश्रिकीलोंकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ | 


* सक्ताः; कर्मणि १ अविद्वांस: [] यथा 3. कुर्वन्ति [| भारत; ज्यि प्रेरणा । 
कुर्यात्‌ , विद्वान्‌, तथा, अप ती लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ ^ ९ 


=हे भारत असक्तः = अनासक्त हुआ 


भारत 

कमेणि =कमे विद्वान्‌ -विद्वान्‌ (भी) 

सक्ताः = व इए ठोक क 
$= अज्ञानीजन 0 सस 

अविद्वांस जहा स | -्छोकशिक्षा 


कर्म करते हैं |चिकीुः = चाहता हुआ 
तथा =वैसे ही कुर्यात = कर्म क्रे 
न बुडिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । त 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्त; समाचरन्‌ ॥ 5 करनेका 
न, वुद्धिमेदम्‌ , जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌, निषेष। 
१ सर्वकर्माणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ 


तथा 
विद्वान्‌ = ज्ञानी पुरुष ।अज्ञानाम = अज्ञानियाँकी 
र्म ( को वाहत 2, [RR बिद्ठिमें त 
न आसक्तः (बुद्धिमेदमर 
सज्नाम [न | | 3 
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न जंनयेत. „ उत्पन्न न करे _ (अच्छी प्रकार 
ह (किन्तु त्य्‌) समाचरन्‌ “(करता हुआ 
(परमात 
युक्तः =] खरूंपमें स्थित ( उनसे भी 


सर्वेकर्माणि =सब कर्मोको ।जोषयेत्‌ =करावे | 
मूढ पुरुषका प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
_' अहंकारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


प्रकृते:; क्रियमाणानि, ` गुणैः). कर्माणि, सर्वशः , 
अहंकारविमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌; इति, मन्यते ॥२७॥ 


और हे अर्जुन ! वास्तवर्मे- 
सवश = । ततव 
अहंकार- त हुए 
कर्माणि कर्म विमूढात्मा -|अन्तःकरण- 
प्रकृति =म्रक्ृतिके वाला पुरुष 


गुणै गुणाद्वारा ।|अहम्‌ र 
क्रियमाणानि= किये इए हैं. इति ऐसे 
(तोभी) । =मान लेता है 
तत्ववेत्ता पुरष- तक्त्ववित्त महाबाहो रुणकर्मविभागयोः । 
का कक्ष, गुणा शुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
तत्त्वित्‌, ` तु, महाबाहो, 


गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥२८॥ ` 


तु =पण्त |महाबाही रहें महाबाहो 
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(गुणविभाग गुणेषु = गुंणोंमे १ | । 

गुणकम _और कर्म- ।वर्वन्ते बतते हे 

Ts [Re इति ते | 

र र 

तत्तवित्‌ = Fs ल्य | 

(ज्ञानी पुरु)न नन्दी | 

गुणाः बचा संपूर्ण गुण ।सज्ञते =आसक्त होता है । 

मूढाः सज्जन्ते गुणकमसु । _ आन 

तानकृत्लविदो मन्दान्कृत्लविज्न विचालयेत्‌ ॥ ननन „न 

प्रकृते; गुणसंमूढाः, सजन्त, गुणकर्मसु, ` निषेष। 

| तान्‌ , अकृत्क्षविद:, मन्दान्‌, कृत्लवित्‌ , न, विचाल्येत्‌॥२९॥ 


प्रकृतेः =प्रकृतिके मन्दान्‌ --मूर्खोको 


गुणकर्मसु - गुण और कर्में कृत्ख़वित्‌ र [ जाननेवाला | 

आ क (ज्ञानी पुरुष) 1 
 बिद्‌ः = बिचालये हि { 
न FF वालि न. म 


$ 
र 


# त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और. मन, बुद्धि, 
£: णा पांच शानेन्द्रियां, पांच त और शब्दादि पांच विषय 
शन समुदायका नाम “शुणविमाग? है और शनकी परस्परकी 
हि बात ट्री नकी परस्परकी चेष्टाओंका 
` उपरोक्त गुणबिभाग' और 'कमंविभाग? से आत्माको पृथक्‌ अर्थात्‌ 
जानना ही इनका तत्त्व जानना है । 
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-. संपूणे कम मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 


पण 
बल निराशीनिममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥३०॥ 
की आशा। मयि, सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 

निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युध्य, विगतज्वरः ॥३०॥ `` 


इसलिये हे अजुन ! तूं--- 


` अध्यात्म- _ { घ्याननिष्ठ (और) 
चेतसा | ण चिते निर्ममः = ममतारहित 
इरि नद [भूत्या = । 
मथि = मुम OE { सन्तापरहित 
= समर्पण करके pC) 


सन्यस्य 
निराशीः = आशारहित युध्यस्व = युद्ध कर 
भ्गबदसिडाना ये से मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानबाः। ` 
* उक्त शरदधावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमंभिः।३१। 
चतेनेसे युक्ति । . . ` नित्यम्‌ , अनुतिष्ठन्ति, मानवाः 
ये, मे, मतम्‌; इदम्‌, । अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, . 
श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कर्मभिः ॥३१॥ 


. श्षौरहे अर्जन-- ` 
ये =जो कोई =सदा (दी) 
अपि तभी 0 सस 

[नवाः = मनुष्य इदम्‌ = 
पा न न व्र ह 
र ( कर हरतिः | ते है 

वे पुरुष 


अद्वावन्तः =श्रद्धासे युक्त इंए ते = 
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कमेमिः =संपूर्ण कमोसे च्यन्ते = छूट जाते हैं 
ये त्रेतदभ्यसूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। Rees 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥३३॥ बे बे 
ये, तु, एतत्‌, अभ्यसूयन्तः, न, .अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌ , यति । 
सर्वज्ञानविमूढानू, तान्‌, बिद्धि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 


तु स न तान्‌ =उन 
न शिवा | संपूर्ण ज्ञानोंमें 
अस्यस्रयन्तः = सर्वज्ञान- - मोहित र 
अचेतसः _मूर्खणोग |विमूढान्‌ | चित्तंवालोको 
=इस २ 
| गो रे ( 
। =मतके EC 
कि अनुसार | ˆ) भ्रष्ट हुए (ही) 


अनुतिष्ठन्ति _ | नहीं बते हैं |विद्धि =जान 

सदृशं चेष्टते स्त्रस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि | जाता क - 
प्रकृतिं किं ४ ष्ट 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।३३। कि की 
सद्दशम्‌, चेष्टते, स्याः, प्रकृते:, ज्ञानवान्‌ , अपि, प्रबलता । 
प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 
क्याँकि-- 

भूतानि सभी प्राणी अर्थात्‌ अपने खभावसे 

प्रकतिम्‌ = प्रकृतिको परवश हुए कर्म करते हैं 

यान्ति उप्नाप्त होते हैं {ज्ञानवान्‌ -शनवान्‌ 
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| अपि = शी | (फिर इसमें किसीका) 
खर्या =, $ J 
प्रकृतेः = प्रक्तेके र > य 


= अनुसार ( 
इष्टये = चेष्टा करता है | करिष्यति = करेगा | 


।__ षके बम इुन्टरियरयेन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितो। १ 

| * "` तयोने वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनो ॥३४॥ 

। इन्द्रियस्थ, इन्द्रियस्य, अर्थ, रागद्वेषौ, व्यंवस्थितौ, | 
_ तयोः; न, वशम्‌, आगच्छेत्‌, तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनौ ॥३४॥ 


j 
| 


अस्य = 
स ल दोनों (ही) 
व्यवस्थितीउ्खित (जो) |, &, ... र वित्र । 
रागड्वेषो =राग और द्वेष हैं परिपन्थिनो = करनेवाले , | 
तयोः =उन दोर्नोके ` (महान्‌ शत्रु हैं | 


लभं पाल्नते श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमोत्खनुश्तात्‌ । 
डि खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥३५॥ | 
श्रेयान्‌, खधर्म:, विगुणः, परधर्मात्‌, खनुष्टितात्‌ , | 

खधर्मे, निधनम्‌ श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥३५॥। | 
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इसछिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ खधर्मक! आचरण 
करे क्योंकि 
क प्रकार ।श्रेयोन्‌ > अतिउत्तम है 
खनुष्ठितात्‌ (आचरण किये ।स्वघर्मे > अपने धर्ममे 
इर 


वलात्कारसे 
पाप. करानेमें 


निधनम्‌ = मरना ( भी) 
परधर्मात्‌ =दूसरके धर्मे |. ग्‌; ` = कल्याणकारक है 
विगुणः =युणरहित ` . (और ) 
(अपि) =भी प्रधमः = दूसरेका धर्म 
स्वघमेः =अपना धम | मयावहः = भयको देनेवाला है 
अर्जुन उवाच , 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
/ अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः॥ 


अथ, केन, प्रयुक्त, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुषः, 
अनिच्छन्‌, अपि, वार्ष्णेय, बढात्‌ , इत्र, नियोजितः ॥३६। 


इसपर उजेनने पूछा कि-- 
वार्ष्णेय हे कृष्ण अनिच्छन्‌ =न चाहता हुआ 
अयम्‌ = 


=पुरुष केन = किससे 
बलात्‌ = बलात्कारसे प्रयुक्तः र प्रेरा हुआ 
_ नियोजितः ८ लगाये इएके |पापभू =पापका 


कोन हेतु है इस 
विषयमे अजुन- 


का प्रश्न । 


ड्व = सदश चरति = आचरण करता है 
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| आभगवाचुवाच 

| ल काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः 

f में 

| कामरूप हेहुका सहाशनो महापाप्मा विड्यनमिह वैरिणम्‌॥३७॥ 

कामः, एषः, क्रोधः, एषः, रजोगुणसमुद्भवः, 

महाशनः, महापाप्मा, विद्वि, . एनम्‌, इद, ` वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
इस प्रकार अजु नके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजु'न- 


कथन । 


रजोगुण- { रजोगुणसे ( और ) 
ऐप "ष्ण |महापाप्मा नबडा पापी है 
कामः =काम ( ही ) ऱ्ह =इस विषयमें 
कोर, कध्या ) एिनम्‌ इसको (ही) 
महा अशन (दूं) 
महाश्ननः= ली वैरिणम्‌ =वैरी 
न तृप्त होनेवाळा | बविद्धि `= जान 


| कमस्पपरीसे भूमेनात्रियते बहियेथादशों मलेन च । 
| चानदका इभा गृशोर्वेनावृतो गभेस्तथा तेनेदमाबृतम्‌॥ ३८ ॥ 


हे इस विषयका 
दृष्टान्तो सहित धूमेन, आन्नियते, बहिः, यथा, आदरः, मलेन, च्‌, 


कथन। यथा, उल्बेन, आवृत:, गर्भः, तथा, तेन, इदम्‌, आदृतम्‌ ॥३ ८॥ 


यथा = जैसे. मलेन =मलसे 

धूमेन =धूएंसे आदंशेः दर्पण 

बह्निः =अग्नि ` |आन्रियते = ढका जाता है 
च और ( तथा ) 
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यथा =जैसे ३ तथा = वैसे ही 
उल्बेने =जेरसे तेन उस क्रामके द्वारा 
गर्भः गर्भ इदम्‌ =यह ( ज्ञान) 


आवृतः =ढका हुआ है ' आवृतम्‌ =ढका हुआ है | 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । । » ] 
कामरूपेण कोन्तेयं दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 

कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥ 


च =और कामरूपेण = कामरूप 
कौन्तेय =दे अर्जुन ज्ञानिनः =ज्ञानियोंके 
एतेन =इस नित्यवैरिणा = नित्य बैरीसे 


अनलेन =अग्नि ( सदश.) | ज्ञानम्‌ ज्ञान 
दुष्पूरेण =न पूर्ण होनेवाले ।आवृतम्‌ =ढका हुआ है 


इन्द्रियाणि मनो बुडिरिस्याधिष्ठानसुच्यते । कामके वास- 


स्थानोंका कथन! 


एतैवि मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 

इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, .अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 

एतैः, .विमोहयति, एषः ज्ञानम्‌, आदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 

तथा- 

इन्द्रियाणि =इन्द्रियां “ग = वासस्थान 
=मन ( और ) | उच्यते “कहे जाते हैं 

बुद्धिः =वुद्ि ( और ) 

अस्य “इसके : =यह ( काम ) 
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(त | = [हित 
एतैः =| र इनो ) आहत्य < | करके (इस) 
द्वारा ही देदिनस्‌ =जीवातर्माको 


ज्ञानमू =्ञनको ` [विमोहयति = [कता है 
इनको वशमें तस्माच्वमि न्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 


करके काम को पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाइनस्‌॥४१॥ 
मारनेकी आज्ञा तस्मात्‌ , त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्षभ 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥| 


खनन >> 4- अ 


तस्मात्‌ -- इसलिये [न और 

| 5221 ज्ञानविज्ञान-_| विज्ञानके 
भरतपेम =हे अर्जुन नाशनम्‌ नाश कः 
वः 5. ० 6-०05 


आदो = पहिले एनप्र =इस (काम) 
इन्द्रियाणि =इन्द्रियोंको |पाप्मानस्‌ = पापीको 
नियम्य = वशामें करके प्रजहि =मार 
शक्य, मन इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रयेभ्यः परं मनः । 
बुद्धिसे भी यो बडे 
आत्माकी अति मनसस्तु परा बुडियो बुद्धः परतस्तु सः ॥४२॥ 


श्रेष्ठताका कथन इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, मनः, 


१ तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्धेः, परतः, तु, सः ॥४२॥ 
और यदि त्‌ समझे कि इन्द्रियोको रोककर कामरूप बैरीको 
मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूछ है क्योंकि इस शरीरसे तो- 


इन्द्रियाणि = इन्दरियोको पराणि | न 
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$ = कहते हैं प्रा. = परे 

न (और) बुद्धिः च्चुद्िदै 
इन्द्रियेम्यः -इन्द्रियंसे तु ओर 
परम्‌ - परे यः =जो- 
मनः =मन है बुद्धेः =वुद्विसे ( भी) 
तु और प्रतः =अत्यन्त परे है 
मनसः =मनसे सः =वह (आत्मा) है 

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । उडते परे 


[को जानः 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥४३॥ कर बौर मनने 
एवम्‌, बुद्धे, परम्‌, बुदूध्वा, संस्तम्य, आत्मानम्‌, आत्मना, चश्मे करके 


जहिं, शम्‌+ महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरसद्म्‌ ॥४३॥ गे ग 
एवम =शसप्रका (आत्मानम्‌ =मनको र 
बुद्धेः =बुद्विसे संस्तभ्य = वरामे करके 
परम्‌ > परे अर्थात्‌ सूक्ष्म महाबाहो = हे महावाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको 
बलवान्‌ और श्रेष्ठ समझकर इस ) 
अपने आत्माको |दुरासदम्‌ = दुर्जय 
बुद्ध्वा = जानवर कामरूपम्‌ = कामरूप 


(और ) शत्रम्‌ =शनुको 
आत्मना =बुड्कि द्वारा {जहि “मार 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम - 
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
झथ चतु्ोऽष्कायः ` 


| 
~ | 
| प्रधान विषय-१ से १८ तक सयुण भगवानका प्रभाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय, ( १९-२३ ).योगी मदात्मा पुरुपोके आचरण और 
उनकी महिमा, ( २४-२२ ) फल्सहित पृथक्‌ पृथक्‌ यशोका कथन, 
( ३३-४२ ) छानकी महिमा । 
श्रोभगवानुवाच 


योगकी परम्परा इमे विवखते योगां प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । ` 


और बहुत काल 
अर कल विवस्वान्मनवे प्राह मलुरिद्ष्वाकवे;ब्रवीत! ॥१॥ 


| जानेका कथन । रम विवखते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌, 
| विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अत्रवीत्‌ ॥१॥ 


इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अर्शुन- 
अहम्‌ =मैने (अपने पुत्र ) 
=इस | मनवे =मलुके प्रति 


ज्र >अविनाशी  |ग्राह कहा (और ) 
योगम्‌ = योगको मनुः =मनुने 
(कल्पके आदिमें) (अपने पुत्र ) 

बिवखते = सूर्यके प्रति इक्ष्वाकवे =| राजा इक्ष्वाकुके 
क्तवान्‌ = कहा था ( और ) 
बिवखान्‌ = सूर्यने | अ्रबीत्‌ कहा 

7 „ 1 एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो. विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 
एवम्‌, परम्पराप्राक्तम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 
सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्ट परंतप `||२॥ 
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| 
=इस प्रकार सः =वह । 
परम्परा- _ { परम्परासे प्राप्त |योगः =योग | 
_ \ इए महता बहुत ४ 
हम ` =इस (योग) को |कालेन = काळसे 
राजषयः = राजर्षियोंने ८ [श ( पृथिवी ) 
बिदुः =जाना व्ह. लोकें 
( परन्तु ) ।_, _( छोप (प्रायः) 
एरंतप =हे अर्जुन [नष्ट = हो गया था 
स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । छरत्नबेषी । 


मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 


सः, एव, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः; प्रोक्त;, पुरातनः; 
भक्तः, असि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्‌, हि, एतत्‌, उत्तमम्‌॥३॥ 


स्‌ः न्न्वह भक्तः 5 भक्त 

एव = =और . 
अयम = सखा प्रिय सखा 
पुरातन; ` = पुरातन अधि = प 
योगः =योग. इति > इसलिये (तथा) 
अद्य ह एतत्‌ यह (योग) 
मया ९ उत्तमम्‌ बहुत उत्तम 
ति. ढिये र (और) .. 
$ 

हि 

भे 


क्योंकि ( तूं रहस्यम्‌ > अति मर्मका. 
मेरा bk 
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अध्याय ४. - १११ 


लाका वारिाारणा मा ता घित॒ हला तत लाटा OSE 


शरीकृष्ण भगवान्‌. अप्रं भवतो जन्म परं जन्म बिवखतः । 
का जन्म आइ- कथमतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तबानिति ॥४॥ 


निक मानकर 
अज्ञुनका प्रश्न अपरम्‌, ` भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवखत 


करना। कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, आदौ, प्रोक्तवान्‌, इति ॥9॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर 


अजु नने पूछा हे भगवन- 
भवतः = आपका =इस योगको 
जन्म र js ( कल्पके ) 
आ 
आदी = आदिमें 
अपरम्‌ - द =आपने 
हुआ है (और) |. प्रोक्तवान “कदा था 
विवखतः = सूर्यका “इति --यहं (मैं) 
जन्म =जन्म “है उ णद ( 
सबहुत पुराना है |कॅथसू. = 


(इसलिये). विजानीयाप्ूरजानूं: 
भ्रीसगवानुवाप्व 
मीमगबान्‌ः बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 


[ द्वारा अपने 


मनक बहुत तान्यहं वेद संवीणि नं त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 


| जन्म व्यतीत बहूनि, मे, व्यतीतानि ` जन्मानि, तव, . च). अर्जुन, 
| नेका कन । तानि, अहम्‌, वेद, सर्वाणि, न, त्वम्‌, वेत्थ, परंतप ॥५॥ 


क्य कर जर 
अर्जुन = =ओर 
क ` | च्य 
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र 


शर. श्रीमद्भगवद्गीता 


———bigitredBy डांपती वात ठठवाव॒गत एएददवतरठठाव 0 
बहूनि = बहुतसे टी सर्वाणि = 
जन्मानि = जन्म त्वम्‌ 
व्यतीतानि =हो चुके हैं. न 
2 स ) वित्थ 
प =ह परतप | र 
परत रन बेद 


> नहीं 
=जानता है (और) 


= जानता हूं 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानांमीश्वरो पि सन्‌ ॥ . त्रीभगवानफे 


प्रकृति खासधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ किकता। 
अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा; भूतानाम्‌, इश्वरः, अपि, सन्‌, 


सबको 11 aan ०510 


प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया ॥६॥ 


तथा मेरा जन्म प्राकृत मजुष्येकि सदश नहीं है- 
( मैं.) ईश्वर = 
अव्ययात्मा = { खहा भा आ 
अजः = अजन्मा स्वाम्‌ = 
सन्‌ = प्रकृतिस्‌ = 
अपि =भी (तथा) लाक करके 
- = [सब भूत. |आत्ममायया = योगमाया 
भूतानाम्‌ = | प्रणियोंका सि कोत 


यदा यदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अवत्तार 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७॥ समयका कना 


श्रीसगवानूके 
" छेनेके 


यदा, यदा, हि, धर्मस्य, ग्लानिः, भबति, भारत, 
अभ्युत्थानम्‌ , अधर्मस्य, तदा, आत्मानम्‌ , सृजामि, अहम्‌ ॥७॥ 
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नि 
+ ॥ 
कळ अर न MS es MN NBS IS? Yoel WEES 


भरि?” 89 क nta त र पा 
भवाति =होती है 


यदा . -=जब 

यदा .=जब हि स्स कं र 

धर्मस्य =धर्भकी अद्दम्‌ मैं 

ग्लानिः, = A आत्मानम्‌ = अपने रूपको 
अधमस्य = अध रचता । 
अभ्युत्थानम्‌ = इंद्र सृजामि = 


= परित्राणाय : साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


कारणकाकयन धेसेसँस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाझाय, च, दुष्कृताम्‌, | 
धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि, युगे, युगे ॥८॥ | 


क कटा कक हर लामा SN फर SE कलि ooo पण पणा? 11 पाण आाणणणाण TEE | 
प्र 
नि 
A 
॥ 


क्योकि- 
शा या विनाज्ञाय- [दिये त 
परित्राणाय = (हिये धमसंस्थाप- स्य, | 
चच =और युगे = युग - 


(दूषित कर्म |युशे . 
छताम्‌ = [किलेबालोका सिभवामि > प्रकहोता ह | 
र जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । र 
कम व्य ॥ 
दिब्य जाननेका त्यकत्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽजुन ॥९॥ 
१2४४३ जन्म, कर्म, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्ततः, 


त्यक्तवा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌, एति, सः, अर्जुन॥२॥ 
म० गी० ८-- ३ 


9 im = 
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११४ श्रीमद्भगवद्गीता हः | 


2972 i jgdhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अजुन ऱ्हे अर्जुन सः = वह 
मे रमेश (बह) |देहमू =शरीरको 
जन्म “जन्म त्यक्त्वा = त्यागकर 
खच “और पुनभ > 
क्म = जन्म = जन्मको 
दिव्य अर्थात्‌ | = 

दिव्यम्‌ = {अलीक है एति =प्रा्त होता है 
एवम्‌ = इस प्रकार (किन्तु) 

१ =जोपुरुष माम्‌ = 
तत्त्वतः = तत्त्वसे# 


वेत्ति =जानता है एति =प्राप्त होता हैः 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः श्रीमगवानूको 


हुए पुरुषों 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०।७ बक्षण। 


~ 


बीतरागमयनक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः, 
बहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः | १०॥ 


# सर्वशक्तिमान सश्चिदानन्दघन परमात्मा अज अविनाशी और सवे 
भूतेके परम-गतिं.तंथा.परम आश्रय हैं, वे केवळ धर्मको स्थापन करने और 
संतारका उद्धार करनेके लिये दी अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर प्रकट 
होते है इसल्यि परमेश्वरफे समान मुहुद्‌ प्रेमी और पतितपावन दूसरा 
कोई नहीं दै ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ भासक्तिरदित संसारमै बतेता दै वही उनको तत्त्वसे जानता है। 
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अध्याय ४ र ११५ 


०७००७ 3००० ष भे पट” 
चीतराग- he भय और । उपाश्रिताः = शरण इए 
भयक्रोधाः  ।क्रोधसे रहित । बृहवः =वहृतसे पुरुष 


अनन्यमावसे | ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 
सन्सयाः न स्थिति- |पूताः =पवित्र हुए 


वाळ मद्भावम्‌ -मेरे खरूपको | 

. [आगताः उप्राप्तहोचुके हैं. | 

("जज ये यथा मां प्रपचच्त तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । | 
"के भ मस वत्मालुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सबेशः ॥१ १॥ 


अगबानूकेबर्ताव- ये,” यथा, माम्‌, प्रपद्यन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, अहम्‌, 
का कथन। मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥ ११ ॥ 


५ र 
पाथ नै अजुन जामि =भजता हूं 
ये मजो (इस रहस्यको 
माम्‌ = क अ ही) 
यथा. > | », | युद्धिमान्‌ 
भथा मजते हैं... मलुष्याः = | 
| ` अहम मैं (भी) सर्वशः =सब प्रकारसे | 
तान्‌ = उनको मम मेरे | 
तथा =वैसे वर्त्म मार्गके | 
एव =ही अनुत्रतेन्ते > अनुसारबतंतेहे | 


सकामी पुर्पो- काङ्खन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 


। बनके (र हि मानुषे छोके सिद्धिमेबति कमंजा ॥१२॥ 


। 
| 
काङ्कन्त कर्मणाम्‌, सिद्धिस्‌; यजन्ते, इह, देवताः, | 
राम क्षिप्रम्‌, हि, मानुषे, लोके, सिद्धि भवति, कर्मजा ॥१२॥ | 
। 
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“११६  श्रीमद्वगबद्रीता हि. | 


इह =इस ( और उनके ) 
मे त का हि उत्पन्न 
522 हिड सकस) 
काङक्ष्न्तः = चाहते हुए विप्रम्‌ = ७ 


यजन्ते -पूजते है |भवति त्दोतीहै ` 
परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिये तं मेरेको ही 
सब प्रकारसे भज । 


चातुवेण्य मया सृष्टं गुणकमविभागराः जारो बगेको 


रचना करगेमें 
तस्य कतौरमपि मां विड्यकतीरमव्ययम्‌॥ १२॥ भगवान्‌ के 
चातुर्वण्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविभागराः, a है. 
तस्य, कर्तारम्‌, अपि, माम्‌, विद्धि , अकर्तारम्‌, अत्ययम्‌ ॥१३॥ 
तथा हे अर्जुन- 
णकम- _[यण और कमो. कर्तारम्‌ = कर्ताको 
बि कवि विभागसे . अपि =भी 
चातुर्यम्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय Ls 
र कि और शूदद शास 
मया मेरे दारा |5च्ययम्‌ {मो (दूं) 
सुषम्‌ रचे गये हैं. |अकर्तारम्‌ = अकता (ही) 
तस्य = उनके विद्धि = जान 
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अध्याय 9 ११७ 
"क़ाळटव्व By Sidahanta 6GangorT GSYaaTKROSN 7 TTC ति anta eGangor Gy 


भीनगवाचफे न सां कमाणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
कर्मोंकी दि 
ता और उनके इति मां योऽभिजानाति कमंभिनं स बध्यते ॥ 
जाननेका फल। न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
इति, माम्‌, यः, अभिजानाति; कर्मभिः, न, सः, बध्यते ॥१४॥ 


मे = मेरी 
स्पृहा =रपृहा 
न ८ नहीं है 

( इसलिये ) 
माम्‌. -मेरेको 
कर्माणि . कर्म 
न _ | लिपायमान 
लिम्पन्ति { नहीं करते 


भूवन अश्च एवं ज्ञात्वा कृतं कम्‌ पूर्वैरपि सुमुक्षुभिः । 
पुर्षोको भांति e ॥ ॥ , 
नाय कर्म कुरु कमैंव तस्मात्त्वं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌॥१५॥ 
करनेके लिये एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कर्म, पूर्वैः, अपि, मुमुक्षुभिः; 
आश | कुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌ , त्वम्‌, पूवैः, पूर्वतरम्‌, कृतम्‌ ॥१५॥ 


पूर्वे 


= पहिले होनेवाले जञात्वा = ता (ही) ; 


) मुमुक्षु पुरुषों = 
ुञचक्षमि { द्वारा कृतम्‌ = किया गया है 
अपि =भी तस्मात्‌ =इसुसे 


एवम्‌ नस प्रकार ।स्वम्‌ =वं(भी) 
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११८ १९७. र नल श्रीमद्वगवद्वीता 


पूर्वेः = पूर्वजोंद्ररा ।कम = 
त = 
भ्त | सदासे किये हु कुरा र 


किं कर्म किमकर्मेति कबयोऽप्यन्र मोहिताः । कषे भौर अकम 


को 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ दानक फङ 
किम्‌, कर्म, किम्‌, अकर्म, इति, क्व्रयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 
तत्‌.ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌ , ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥ १६॥ 
. परन्तु 
कमे कर्म [तत्‌ वह 
- क्या है ( और कर्म अर्थात्‌ 
क्म क हैं (ऑर) कमै क 
अकम छ ~ २% तेरे ल्यि 
किम्‌ त्क्याहै त न 


इति ऐसे ग्रवक्ष्यामि= { ड (कि ) 
ह एन विपत = जिसको 

कत्रयः =बुद्विमान्‌ पुरुष | ज्ञातया = जानकर (तं) 
अपि =भी ._ अशुभ अर्थात्‌ 
मोहिताः > मोहित हैं अशुभात्‌ = { संसारबन्धनसे 


( इसलिये में) मोक्ष्यसे = छूट जायगा 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोडव्यं च विकर्मणः | कमं बिकमे और 


७ मंणो ५ ।। अकमैके खरूप- 
अकर्मणश्च बोडव्यं गहना कमंणो गतिः ॥ के नच 


कर्मणः, हि, अपि, वोद्धन्यम्‌) वोद्धव्यम्‌, च, विकर्मणः, लिने प्रेरणा । 
अकर्मणः, च, बोद्धव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥ 
कमणः =कर्मका सरूप |अपि =भी 
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अध्याय ४ ११९ 


बोद्धव्यस्ू=जानना चाहिये |. प | निषिद्ध कर्मका 


| खरूप ( भी) 
चच = ह बोद्व्यस्‌= जानना चाहिये 
अकर्मणः = { | हि हट क्योंकि 
स्वरूप ( भी ) कमण १ = कर्मकी 
बोद्धच्यम्‌= जानना चाहिये ।गतिः =गति 
च तथा गहना =गहन है 


कम थम क॒मेण्यकमे यः पश्येदकर्मणि च कमे यः। 
और अकम में ये 
मों तले स बुद्धिसान्मबुष्येघु स युक्तः कृत्लंकमंछृत्‌॥ 


जाननेका फल। कर्मणि, अकर्म, यः, पर्येत्‌, अकर्मणि, न्च, कर्म, यः, 


सः, बुद्धिमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्ताः, इत्लकर्मकृत्‌ ॥१८॥ 


यो न व 
अ लि अर्थात्‌ | 
कर्मणि कर्त की कमै =/त्यागरूप क्रियाको 
हुई संपूर्ण चेष्टाओंमे (देखे) 


७ स्‌ 
अक = वास्तबमें उनका 
न होनापना मनुष्येषु = मनुष्योंमें 


पशयेत्‌ मेले बुद्धिमान्‌- दिग्‌ है 

च और (और ) 

यः न्जाइुस ः =वह 
अकर्ममें अर्थात्‌ 


ह अज्ञानी पुरुषद्वारा | युक्तः = योगी 
अकमेणि =| किये हुए संपूर्ण | कृत्स्नः | संपूर्ण कर्मोका 
क्रियाओके त्यागमें कमकृत्‌ 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । | और 
रहित 


० ण्डत संकल्प 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुघाः॥१९॥ आचरण बाडे 
यस्य, सर्वे, समारम्भाः; कामसंकल्पवर्जिताः, गानीकी प्रशंसा। 
ज्ञनाम्निदग्धकर्माणम्‌, तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌, बुधाः ॥१९॥ 


क न बुधाः = ज्ञानीजन (भी) 
बाजिता; रहित हैं (ऐसे) | पण्डितम्‌ > पण्डित. 


तमू =उस आहुः = कहते हैं 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः |  फलसक्तिको 
कमण्यभिप्रबृत्तोऽपि नेव. किंचित्करोति सः ॥ प्ण कम 


करनेवाले की 
त्यक्त्वा, कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, निराश्रयः, प्रशंसा 


कर्मणि, अभिप्रदृत्तः, अपि, न, एव, किंचित्‌, करोति, स:॥२०॥ 


और जो पुरुष- 
सांसारिक 2. फ्ल 
निराश्रय { आश्रयसे रहित | कमे- _|और सङ्ग 
सदा परमानन्द |फलासङ्गस्‌ _ | अर्थात्‌ कर्तृत्व 
नित्य म अभिमानको 
वतः [तृप्त है त्यक्त्वा =त्यागकर 
स्‌ः = वह कमणि =कर्ममें 
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_ {अच्छी प्रकार [एच नभी 
अभिप्रवृत्तः = { वर्तता हुआ 
अपि =भी दु * 
किंचित्‌ _=कुछ करोति करता हैं 


केबल शरीर- निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
सम्वन्धी 


कर्म 
करते हुए संत्या- शारीरे केवलं कम कुवन्नाप्नोति किल्बिषस्‌॥२ १॥ 
सीको पाप न निराशी:, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवपरिग्रहः, 
लगनेका कथन । शारीरम्‌ , केवलम्‌ , कर्म, कुर्वन्‌ ३ नें; आप्नोति, किल्बिषम | ।२१॥ 


और- 

है | केचलम्‌ = केवल 
यत- _)अन्तःकरण ` = शरीरसम्बन्धीः 
चित्तात्मा . और शरीर शारीरम्‌ - दस 

जिसने (तथा) [फर्म जा 

SE दी है कुबनू = करता हुआ 

व्यक्तसव- - संपूर्ण भोगोंकी (भी) 
परिग्रहः [सामग्री किड पाछा 

(ऐसा) डन 
है आशारहित | न सन 
निराशीः | पुरुष आप्नोति उप्राप्त होता है: 


निष्कामक्मयोग यहच्छालाभसंतुष्टो दुन्द्वातीतो विमत्सरः । 


के सापक का 


जण औं, समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥२२॥ 


कमोसे.न वंधने- यदृच्छालाभसंतुष्ट:, इन्द्वातीतः, विमत्सरः, 


का कथन । समः, सिद्धौ, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥२२॥ ` 
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| SESS Th SS he Seo ies Ae 
और- 


रॅ त जो|सिद्ठो ८सिद्धि 
यदच्छा- कुछ आ प्रात |च  >ओर 


लाम- हो उसमें ही असिद्धो --असिद्धिमे 
संतुष्टः संतुष्टरदनेवाला्‌ _ (समत्वभाववाला 
(और) [समः = { पुरुष 
हर्षशोकादि ( कर्मोको ) 
इन्द्रातीतः > अतीत कृत्वा = करके 
हुआ (तथा) आपि =भी 
तापन हे र थात्‌न =नहां 
'बमत्सर' =\इषासे रहित | निबध्यते=बंधता है 
गतसङ्गस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | शं कं 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ क 23 
गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, नट दोनेक 
यज्ञा, आचरतः, कर्म, समग्रम्‌, ग्रविलीयते |२३॥ कथन। 
क्यॉकि- 
गत रै | आसक्तिसे ळी | आचरण 
सङ्गस्य २ रहित. आचरतः =) करते इए 
| ०७ = क्त 
शानावस्थिता {शने सित कय डो 
चतसः हा क्ष के 
यज्ञाय -यज्ञके लिये ।ग्रविीयते =नष्ट हो जाते हैं 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म विवर्मा ब्रह्मणा हुतम्‌ । मक्षयहका । 


कथन । 


ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेसमाधिना ॥२४॥ 
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ब्रह्म), अपण (अह, हीविः ब्रहम) हिणः, हुतम्‌, 
त्र, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, ब्रहमकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
डन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंसे कोई तो इस 


भावसे यज्ञ करते प र 

अर्पण अर्थात्‌ | हुतम्‌ - हवन किया गया है 

अर्पणम्‌ | खुवादिक (भी) oN (वह भी ब्रह्म ही 

ब्रह्म न््त्रह्म है (और ) है इसलिये ) 2 
हृवि अर्थात्‌ त्रह्मकमे | ब्रह्मरूप कममें 

हविः हल करने |समाधिना (समाधिस्थ हुए 
योग्य द्रव्य (मी) तेन उस पुरुषद्दारा 

ब्रह्म =त्र्म है (और) (जो 

त्रहमाम्मौ =त्रझरूप अग्निमें |न्तव्यम्‌= प्रात होने योग्य है 
ब्रह्मरूप कर्ताक्र (वह भी) 

र्गा द्वारा ब्रह्म =न्र 


(जो) [एव दीदे 
देवष और ठैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 


5 ` जह्माझावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहृति ॥२५॥ 
दैनम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्थुपासते; 
ब्रह्माम्रो, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुद्दते ॥२५॥ 

: और- 

अपरे दूसरे यज्ञम्‌ तयज्ञको 
योगिनः =्योगीजन |एव नदी 
> _ [देवताओंके ।पयु- _{अच्छी प्रकार उपातत 
RRR | पूजनरूप |पासते [हैं अर्थात्‌ करते हैं 
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(ओर ) यज्ञन 5थज्ञक द्वारा 
अपरे दूसरे (ज्ञानीजन) [एव ही 
< परब्रह्म परमात्मा- |यज्ञस्‌ येका 
अ । रूप अभिमे  |उपजुह्ृति 5हृवन#करते हैं 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुहृति । इन्किय्संयम- 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जुह्दति॥२६॥ दनु 
श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुह्ृति, यका कथन। 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जुद्दते ॥२६॥ 


अन्ये अन्य योगीजन [a दूसरे 
निह | ह 
इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियोंको Fo विषयोंको 
क T | अर्थात्‌ हन्द्रि- इन्द्रियरूप 
सयमाम्रपु - व याग्निषु दि | अझ्निमें 
आझम ¢ करते हैं 
हवन करते हैं अर्थात्‌ रागद्वेष- 
इनको जज 
-_ द्वारा वि 
जुद्दति विषयोंसे रोक जुति ग्रहण करते हुए 
कर अपने बरामे भी मस्मरूप 
कर लेते हैं करते हैं 


SS MIN 


Se a FB कोर क 
# परन्रष्ष परमात्मामें शानद्रारा एकोभावसे स्थित दोना ही ब्रह्मरूप 
अप्निमें यशे द्वारा यको इ वन करना है । 
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अन्तःकरण- सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 


संयमर्प य आत्मसंयसयोगाम्नौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 
आत्मसंयमयोगाग्नौ, जुद्दति,, ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


और- 
अपरे =दूसरे योगीजन [ज्ञान _ { ज्ञानसे 


सर्वाणि स्संपूर्ण दीपिते प्रकाशित हुई 
कर्माणि चिनो स 
च्‌ =तथा योगा योगाग्निमें 
प्राण _ | प्राणोके 
कर्माणि | । ब्यापारको ।जुह्ृति हवन करते हैं# 


दरव्ययश,तपय, द्रठ्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
रब स्प स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ 
शानयइकाकधन द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः; तथा, अपरे, 
खाध्यायज्ञानयज्ञाः; च, यतयः, संशितत्रता: ॥ २८॥ 
और- 
अपरे =दूसरे ( कई पुरुष) |तथा =बैसे ही ( कई पुरुष) 
ईश्वर अर्पण बुद्धिसे [तपो _ (म तप- 
द्रव्य _। छोकसेवामें द्रव्य यज्ञा यज्ञको करनेवाले हैं 
यज्ञाः (ल्गानेवाले हैं (और कई ) 


% सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका इवन करना है । १ 
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योग- _ {अष्टांग योगरूप भगवानके नामः 

यज्ञाः | (न क ह का क 
-_आर भगवत्प्रापत- 

ज्य हि “ | स्वाध्यायः | विषयक झाखों- 

साशतं- _ तीक्ष्ण त्रतोसे  ।|शिनयशाः |काअघ्ययनरूप 

त्ताः (युक्त ज्ञानयज्ञके 

यतयः =यत्रशील पुरुष करनेवाले हैं 


आपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ ्राणायाग का 


अपाने, जुति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे, र” | 
ग्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 

और दूसरे योगीजन- 
अपाने = अपानवायुमें अपरे अन्य योगीजन | 
प्राणमू -प्राणवायुको प्राण और | 
जुहृति -हृवन करते हैं आ्राणापान-_.| अपानकी | 
तथा च्चैसेहवी गती तक । 


( अन्य योगीजन ) : 
प्राणो =प्राणवायुमें रुद्ध्वा =रोककर | 
अपानमू =अपानवायुको | प्राणायाम-_ | प्राणायामके । 
'जुह्वति) = हन करते हैं |परायणाः (परायण 


(तथा) ( होते है) । 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेघु जुहृति।  पण्स्ससे उ 
ऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३ ०॥ कवन और सब 


अपरे, नियताह्दाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुद्दति SC की 
सर्वे, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषा: || ३० | क 


< 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


mm 
I SS 
ति 


Digitized By Siddhanta eGanqgtr Cyaan Kosha 


| द्वारा नाश 
अपरे ० pe यज्ञक्षपित-_ हो गया है पाप 
नियताहाराः द कड्सपार (जिनका ( ऐसे ) 
चाले योगीजन दते =यह 
प्राणान्‌ =प्राणोंको (सर्वे .=सब 


प्राण प्राणंमेंही अपि =दी (पुरुष) 
जुद्दति =ददबन करते हैं , _ (अन्ञोको 
| ( इस प्रकार ) यज्ञविद्‌ = जजाननेबराले रै 
म  झकरनेवाले यज्ञशिष्टासृतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
। को मगि जायं ळोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
और न करने 
बाकी निन्दा। यजञशिष्टामृतमुजः, यान्ति, ब्रह्मम सनातनम्‌, 


न,- अयम्‌, छोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम २१ 
| हे कुरुश्रेष्ठ (और) 
कुरुसत्तम = (न न अयज यरदित पुरुषको 
१ । परिणाम- = 

यज्ञ रूप ज्ञानामृतको होकी = मनुष्यछोक 

; झि्शसृत-= | मोगनेवाले (भी सुखदायक) 
| > अस्ति = 

Bn प अन्यः = परलोक 

| जद १ इः 


कुतः = वैसे 
यान्ति =्रास होते (सुखदायक होगा) 
यान्ति सरस 

ड नोता अध्याय ६ शोक १७ में देखना चाहिये । 
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१२८ श्रीमद्वगवद्दीता 

णिणण  /DIgmz6d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
एवं बहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो सुखे । च i 
कर्मजान्विदि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्से॥ "| 
एवम्‌, बहुविधा:, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मण:, मुखे, 
कर्मजान्‌ , विद्वि, तान्‌ , सर्वान्‌, एवम्‌, जञात्वा, विमोक्ष्यसे ।३२। 


एबम्‌ ऐसे Nh और 
न ठे न्द्रियोंकी 
बहुविधाः -बहुत प्रकारके कर्मजान्‌ = मा 
साः). = उत्पन्न होनेवाले 
ग्रह्मणः -वंदका विद्धि =जान 
सुखे =वाणीमे एवम्‌ इस प्रकार 
Es विस्तार किये KR) 
तताः = | गये हे ज्ञात्वा = क 
/ (निष्कामकर्मयोगद्वारा) 
तान्‌ = उन 


संसारवन्धनसे 


सर्वान्‌ =सबको बिमोक्ष्यसे= बक हो जायगा 
श्रयान्ट्रव्यमयायज्ञाज्जञानयज्ञः परतप । | शनयक्षकी 
सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ ˆ ` ' 


श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परंतप, 
सबम्‌, कर्म, अखिलम्‌ , पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ ३३ || 


और- 
` परंतप रहे अशन यज्ञात्‌ >यकसे 
सांसारिक ज्ञानयज्ञः > ज्ञानळ्प यज्ञ 


` द्रव्यमयात्‌ = (सब प्रकार ) 
सिद्ध होनेवाले 'श्रेयान्‌ श्रेष्ठ है 
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SNS 


Digitized By 946 FD क्षमे” pene = ज्ञानमें 
पाथ =है पार्थ [शेष होते हैं 
त सदा संपूर्ण | अर्थात्‌ ज्ञान 
सवम्‌ परिसमाप्यते=। उनकी 
अखिलम्‌ = यावन्मात्र | 
आरि >) (पराकाष्ठा है 


बानके स्वि तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


बनवाने की उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥३४॥ 
शरण: जानेका तत्‌, विद्वि, प्रणिपातेन, परिप्रस्नेन, सेवया, 


LCs st 1 


ह उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्तदर्शिनः ॥३४॥ 
| ' इसलिये तत्वको जाननेवारे ज्ञानी उ 

| (भली प्रकार तै = 

| प्रणि- . _) दण्डवत्‌ FE वो 

1 पातेन, | प्रणाम ( तथा ) न ः (आ 
। / >सेवा (और) ज्ञानिनः = ८ 
। शवमा _{ निष्कपटभावसे ( तुझे उस ) 
| प्रश्नेन = { किये इए प्रश्नद्वारा ज्ञानम्‌ -- ज्ञानका 

> तत. =उस ज्ञानको दरः | उपदेश 

| बिद्धि. नजान ड करेंगे 

। शनका फल! यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 

| येन भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


पत्‌, जञात्वा, न, पुनः, मोहम., एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव; - 
/ येन, भूतानि, अशेषेण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, मयि ॥३७॥ 
कि 


५ यत्‌ = जिसको | ज्ञात्वा = जानकर (दूं) 
'म० गी० ९ 
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१३ ० श्रीमद्भगवद्गीता 


हो > /॥1117५-/ ० छा ०510 11०1 ०। |] -1 | (८-1 ७८।॥ [० [011 ॥ ह ८८-11 ९०-18 


5 भूतानि = भूतोंको 


यास्यसि (और) द्रक्ष्यसि = देखेगा # (और) 
त सहि अथो = उसके उपरान्त 
पण्डव = जिस ज्ञानके ॥ भेरेमें अर्थात्‌ 
बेन [द्रा पल 2 

उत =| खरूपमें एकीमाव 

( सबैन्यापी अनन्त हुआ सचिदानन्द- 

चेतनरूप हुआ ) मय ही देखेगा| 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । शनरूप नौका | 


ज्ञानएवेनैव वृजिनं र द्वारा अतिशय 
सव ज्ञानछवनैव दृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ पापी का भी 
'अपि, चेत्‌, असि, पापेम्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तमः, 


सर्वम्‌, ज्ञानवेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 


# गीता अध्याय ६ होक २९ में देखना चाहिये । 
† गीता अध्याय ६ 'होक ३० में देखना चाहिये । 
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अध्याय ४ ९२९ 


असि By ड is osha = संपूर्ण 


ज्ञानरूप > ` #पापोंको 
ज्ञानएवेन > नकारा | ६ 


नौकाद्वारा |. सरि ति अच्छी प्रकार 
=निःसन्देह 'तारयास ¬ { तर जायगा 


एवं न 
अप्रिकेइंशना- यजैधांसि समिड्धोपभिमेस्मसात्कुरुतप्जुन । 


से. छान की 


महिमा । 


ज्ञानामिः सवेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥२७॥ ( 
यथा, एघांसि, समिद्धः; अग्निः, भस्मसात्‌ कुरुते, अर्जुन, 
ज्ञानाग्निः; सर्वकर्मणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥३७॥ 


अर्जुन लहै अर्जुन |इुरुते =क्र देता है 


=जैसे तथा =वैसेहीं. 
यथा , अग्नि 
मिइः = प्रज्वलित. ज्ञानामिः =ज्ञानरूप अगि 
अभि आशि सर्वकर्माणि--संपू्ण कोको 


एधांसि = इन्धनको "भस्मसात्‌. = मस्ममय 
भस्मसात्‌ = भस्ममय कुरुते. =कर देता है. 


हानकी अति- न हि ज्ञानेन सदृरां पवित्रमिह विद्यते |. 
शय पवित्रता तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति ॥. 


और. पुरुषा 


|] 


छान प्राप्तिका ? हि, ज्ञानेन, सद्शम्‌, पवित्रम्‌, इह्‌, : विद्यते, 


तत्‌, खयम्‌, योगसंसिद्धः, कालेन, आत्मनि, विनदति. ॥३८।, 
Fo इसलिये- 


=इस संसारे न =नहीं 
दह =ज्ञानके विद्यते = दै Ee 
' सहृशस्‌= समान se =उस ज्ञान चालते 
पचित्रम्‌= पवित्र करनेवाला = कितनेक.ब 


हि =निःसन्देह (कुछ भी) | खयम्‌ = अपने आपं 
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१३२ 


मी नाला श्रीमद्धगबद्वीता 


2. आत्मनि = आत्मामं 


योग- _|योगके द्वारा अच्छी 
संसिद्धः | प्रकार शुद्वान्तः- | 


करण हुआ पुरुष |विन्दति = अनुभव करता है 
श्रद्ावॉहमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | शनकेपात्र- 
ज्ञानं ऊच्ध्वां परां. -शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
श्रद्धावान्‌, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, 


ज्ञानम्‌ छब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌ , अचिरेण, अघिगच्छति ।३९। 


तत्प्र 


संयतेन्द्रियः 


और हे अशुन- 

=जितेन्द्रि |अचिरेण=तव्षण 

= तत्पर हुआ . (भगवत्मापिरूप) 
ए उक 
=श्ान 

= त हे शान्तिम्‌ =शान्तिको 
= ज्ञान अधि- _ प्राप्त हो 
= प्रा होकर ।गच्छति { 


पराम्‌ = परम 


जाता है 


अज्ञश्ाश्रदधानश्च संरायात्मा विनऱ्यति। 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 


अज्ञः, च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्यति, 
` न, अयम्‌, लोकः, अस्ति; न, परः, न, सुखम्‌, , संशयात्मन: ।४०। 


अन्च; 
य 


ओर हे अर्जुन- 
भगवत्‌ ।अश्रद्धानः =श्रद्दारहित 
+ विषयको न |च = और 
जाननेवाला | . _ | संशययुक्त 
न्न्तेथा तयाता << | पुरु 
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'का ओर शानसे 
परम शान्तिको 
प्राप्तिका कथन । 


अद्धारहित 
संशय युक्त ` 
झल्ानीकी दुर्गति 
का कथन । 


PTS Pe RN 


I, अगा 


ली हि 
(7९ 24 है; a 
ॐ . 


अध्याय ४ 


हो जाता है 'ठोकः =लोक है 
( उनमें भी ) न सर्न 


परः =परलोक | 

अस्ति = है अर्थात्‌ यह लोक 
और परलोक दोनों ही 
उसके लिये भ्रष्ट हो 
जाते हैं 


क योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


ष्काम = 0 
योगीके लिये आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ॥४१॥ . 
' कम-बन्धन का योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ , 


निषेध । आत्मवन्तम्‌; न, 


धनंजय = हे धनंजय 


समत्वबुद्धिरूप 
योग- ।योगद्वारा भगवत्‌- 
कर्माणम्‌ [हैं संपूर्ण 
जिसने 
(और ) 


ज्ञानसंछिनसंरायम्‌ , 


कर्माणि, निबन्न॑न्ति, धनंजय ॥ ४१ ॥ 
और 


ज्ञानद्वारा - - - 
ज्ञानः द क हैँ 


ण 
संन्यस्त =| अर्पण त आत्मवन्तम्‌ =| परायण 


कर्माणि करम 
ने ॐ पर्दा छ 2 
9 निबध्नन्ति = बांधते हँ 
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हु 


विनश्यति वेनश्यति {पणेन अयसूच्य | _ [मि र = यह 


निष्कामयोगमें 


तस्मादज्ञानसंमूतं हत्थं ज्ञानासिनात्मनें: । तकर इद 


जित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ दज क ह्ये ` 


ज्ञानसंभूतम्‌ , हत्स्थम्‌ , ज्ञानासिना, आत्मनः, “फा 
a योगम्‌, आतिष्ठ, उत्ति, रत ॥४२॥ 
तस्मात्‌ = शससे ` =ह्वदयमें स्थित 
हें भरतवंशी |एनम्‌ नस 
सए >> {ईन (त्‌) आत्मनः =अपने 
समत्वबुद्धिरूप. |संशयम्‌ = सशियकी 
योगम्‌ २ | जोगमे 


ज्ञानरूप 
सिघ =स्ितहो  . ज्ञानासिना = र 
आत ह "और ) छिचवा =छेदन करके 
अक्षान- अज्ञानसे उत्पन्न | (युद्धके लिये ) 
संभूतम्‌ _ {र उत्तिष्ठ खड़ा हो 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगबद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थो5व्याय:।४। 


ऊण फच्चको इच्यायः 


प्रचान विषय-१ से ६ तक सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका 
निर्णय, ( ७-१२ ) सांख्ययोगो और निष्काम कमेयोगीके लक्षण और 
उनकी महिमा, ( १३-२६, ) शानयोगका विषय, ( २७-२९) भक्ति- 
सहित ध्यानयोगका वर्णन । 


अर्जुन उवाच र 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि । ल 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ म बोन गणक 


संन्यासम्‌, कर्मणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌, च; रांससि, यि अञ्चना 
यतू शरेयः, एतयोः. एकम्‌+ तत्‌, मे, ब्रूहि, सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ अश्न । 
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अध्याय ५ १३५ 


Digitized By Sddhana दही हण पि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उसके उपरान्त अजुनने पुछा-- 


कृष्ण रहे कृष्ण एतयोः =इन दोनोमें 
(आप) एकम्‌ एक 
कमेणाम्‌ = कमोंके यत्‌ =जो 
संन्यासम्‌= संन्यासकी _ (निश्चय 
ES च >और सनिश्चितम्‌ न [किया इजा 
पुनः >फिर श्रेय' = कल्याणकारक 
टी 4 निष्काम ( होवे ) 
गस्‌ हय | कर्मयोगकी तत्‌ = उसको 
शंससि -प्रशंसा करते हो मे = मेरे छिये 
(इसलिये) [न्रुद्र =कहिये 
श्री भगवाचुवाच 


संन्यासकी संन्यास; कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
अपेक्षा निष्काम 
कमैयोगको भे४- तयोस्तु कर्मेसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


ताका कथन। संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभौः 
तयोः, तु, कर्मसंन्यासात्‌, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुन- 
संन्यासः = [ ह कर्मयोग! = [ग 
च्‌ =और उभौ =यह दोनों ही 
% अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण, कमग 


कतोपनकाः त्याग । 
+ अर्थात्‌ समत्वबुद्धिसे भगवत्‌-अर्थं कर्मौका करना । 


BIN Se 
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ये कमे = ल 
0 | पा 1५ वे म्‌ सन्यास || © 
कर्षयोगः त योग (साधनमें 


तयोः 
~ के प्रो १ निष्काम कमे- 
नः स निती योनि न कति । च 


निर्ठन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धास्रमुच्य 

ज्ञेय:, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, दवि, नः काह्ठुति, 

निः, हि, महाबाहो, सुखम्‌, बन्धात्‌, प्रसुच्यते ॥३॥ 
इसलिये-- 


=हे अर्जुन ः - समझने योग्य है 
या =जो पुरुष हि =क्योंकि 


न नन (किसीसे) ऱ्या 
द्वेष्टि = द्वेष करता है 4 निद्व न्द्द/-( इन्दोंसे रहित 
=्नं किसीकी 
ए = न थि करता है १९: पक 
:` =वहृ सुखम्‌ =$ ` ह 
(निष्काम कर्मयोगी) | बन्धात्‌ = र 


ळी \ सदा संन्यासी ही प्रमुच्यते- सुक्त दो जाता. है 


सांख्ययोगौ एथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। ने 


योग 
एकमप्यास्थितः सम्थशुभयोविन्दते फलम ॥४॥ नामको 
सांख्ययोगौ, पृथक्‌, बाळाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः; की पकता 


एकम्‌+ अपि, आस्थितः , सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌, ॥४॥ 
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हिरक यारा त य स्त 


दै. 


न- 
(उपर कहे हुए) | पृण्डिताः= पण्डितजन 
नि और ( क्योंकि दोनोमेंसे ) 
सांख्ययोगो = निष्काम ।एकम्‌ > एकमे 
कर्मयोगको अपि = भी 
बालाः = मूर्खलोग सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार 
पृथक्‌ =अळग अलग आास्यतः= स्थित हुआ (पुरुष) 


(फार) उभयोः -दोनोंके 
प्रवदन्ति =कहतेहै [फल्सू > { परमात्माको 
न्‌ न्न कि विन्दते = प्राप्त होता है 
( » 1 यत्सांख्यैः. ग्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ ` 
यत्‌, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगैः, अपि, गम्यते, 
एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पस्यति, सः, परयति ॥५॥ 


0. न ~ 


तथा 
सांख्येः = ज्ञानयोगियोंद्वारा प्राप्त किया 
थत्‌ =जो गम्यते = | अता 
स्थानस्‌ = परमधाम ( इसलिये ) 


प्रात किया यः =जोपुरुष 

प्राप्यते = { जाता है सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग 
निष्काम चच =और 

योगेः =} कर्मयोगियोद्ारा _ (निष्काम 

न) म योगम्‌ = [करमगोगको 

अ 
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=एक च्च नही रे 
परति = देखता है (यथाथ ) 
स॒ =वह परयति = देखता है 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः र क्म 
योगयुक्तो मुनित्रे्य नचिरेणाधिराच्छति ॥६॥ सांख्य योगे 


संन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः, साधनमै कठि 
योगयुक्तः) सुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति |॥६।| पाका कथन । 


तु =पर्तु दुःखम्‌ =कठिनि है (और? 
महाबाहो = हे अर्जुन भगवत्‌. 

निष्काम कर्म- | सुनिः ब मनन 
अयोगतः= | आग चना करनेवाला 


संन्यास अर्थात्‌ योगयुक्तः = हा 


मन, इन्द्रियों 
, _|और शरीदारा = 
संन्यासः =| होनेवाले संपूर्ण ज्ञ = { परमात्माको 
शा. नचिरेण शीघ्र ही 
पनका त्याग अधि- _ { प्राप्त हो जाता 
आप्तुम्‌ = प्रात होना गच्छात 
योगयुक्तो विुडात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय; । सा कमै 


सवेभूतात्मभूतात्मा कुवेज्ञपि न लिप्यते ॥७॥ हा भी लिमा 
नहीँ 


योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, रत है शस 
सर्वभूतात्ममूतात्मा, कुर्वन्‌, अपि, न, लिप्यते ||७॥| विषयका कथन! 
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अध्याय ५ 
उप नि वी [1260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा- 


में किया - र्ण ग्राणियोंके 
ताला है शरीर | सर्वे आत्मरूप 


सके ऐसा | भूतात्म > एरमात्मामें 
जितेन्द्रियः-जितेनिय | (एकमा हुआ 
(और) योशयुक्तः= निष्काम कर्मयोगी 
बिद्यद्व अन्तः. | क करता हुआ 
विशुद्धात्मा = { करणवाला जि र लिपायमान 
(एवं ) लिप्यते _ | नहीं होता 
साख्ययोगीका नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पर्यञ्श्वण्वन्स्पृशाञ्जिप्रन्नश्चन्गच्छन्स्वपञश्चसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसुजन्णहन्नुन्सिषश्चिसिषन्नपि । 


इन्द्रियाणीन्द्ियार्थेषु बतेन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ ` 
न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्त्ववित्‌, 
पञ्यन्‌, श्वण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, गच्छन्‌, खपन्‌, 
श्वसन्‌, प्रलपन्‌, विसृजन्‌, गृहन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयन्‌ ॥ ८-९ ॥ 


और हे अजुन- 
तत्त्वको जानने- er =सुनता हुआ 
तस्वनित्‌ = | वाळ अ तय ताचा 
युक्तः =सांख्ययोगीतो | स्श्गन्‌ सत कता इ 
पयन्‌ = देखता हुआ न्‌ =सूंबता हुआ 
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_ {भोजन करता [आपि = 

अश्नन्‌ = { हुआ इन्द्रियाणि = सब स -- 

अप 

त्त करता इन्द्रियार्थेषु = 1 अथाति 

स्वपन्‌ = सोता हुआ वर्तन्ते ` स्वबर्तरदीहैँ 
- खास लेता हुआ [इति = इस प्रकार 
=बोळता हुआ धारयन्‌ = समझता हुआ 

बिजन =त्यागतः हुआ [एव =निःसन्देह 
_ (ग्रहण करता |इति --ऐसे 

गृहन्‌ - | इन (लष) मन्येत =माने कि (मैं) 

आँ किचित्‌ १) = _ 
उन्मिषन्‌= { खोलता (और) न = 
निमिषन्‌ = मीचंता हुआ करोमि >वरता हूं 


ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । (क कर्म 
लिप्यते न स पापेन पझपत्रमिवाम्भसा ॥१ ०॥ निढपतामे प 


ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, यः, 


ल्प्यिते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्भसा॥ १० ॥ . 


परन्तु हे अर्जुन! देहाभिमानियोद्वारा यह साधन होना कठिन 
है और निष्काम कर्मयोग सुगम है क्यॉकि- 


यः =जो पुरुष 
कर्माणि- सब कमको 
ब्रह्मण = परमात्मामें 


अर्पण करके ( और) अम्भसा 


सङ्गम्‌ = 


त्यकत्वा = त्यागकर 
करोति =कर्म करता है 
= वह पुरुष 


पद्मपत्रमू = कमलके पत्तेकी 
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पत्रका दृष्टान्त । 


अध्याय ५ १४१ 


स मल) 
न्य न्‌ _ $ ठिपायमानं 
पापेन =पापसे हिप्यते ` {नहीं होता 


कन दक कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपिं। 


कर्माचरण का योगिनः कमे कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुडये॥ 
कथन । कायन, मनसा, बुद्धया, केवलैः, इन्द्रियैः, अपि, - 


योगिनः, कर्म, कुर्वन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये ॥ ११॥ 


योगिनः = निष्काम न सभी. 
(ममत्वबुद्धिरदित ) | सङ्गम्‌ =आसक्तिको 


केवलेः = केवळ त्यक्त्वा त्यागकर 
इन्द्रियैः = इन्द्रिय आत्म- _ | अन्तःकरणकी : 
मनसा नमन शुद्धये । शद्धिके लिये 


बुद्ध्या =बुद्धि(और) कमै त्कर्म 
कायेन = शरीरद्वारा कुवन्ति = करते हैं 


कर्मफलके त्याग 
। इ दाक प युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैडिकीस्‌। 


कामनासे बन्धन अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 


युक्तः, कर्मफळम्‌ , त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः; कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥ १२.॥ 


निष्काम 
सुक्त प्र [कर्मयोगी ेष्ठिकीम्‌= { प्राप्तिरूप 
कमफलम्‌ -कर्मोकि फलको शाल्तिमु = शान्तिको 
स्पा प आझोछि नम्रा होता है 
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अयुक्तः = सकामी पुरुष वि त द्वारा 


=फलमें 
उ =आसक्त हुआ निबध्यते = बघता है 
इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है । 
सबैकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | सयोग 


स्मिति 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवेज्न कारयन्‌ ॥१२॥ जी 
सर्वकर्माणि, न मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌; वशी; 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन, न, कारयन्‌॥ १२॥ 

और 


क सन नि 
अ 
८ हे ऐसे मानता 
न द्र उ 
oe जा $ “(सचिदानन्द्धन 
गन्न परमात्माके 
- करवाता हुआ खरूपमें ) 


नवद्वारे ८ नवद्वा्रोवाले आस्ते = स्थित रहता है 
ट र प्र 
न कठै न कर्माणि लोकस्य सजति प्रमु। नक न- 


न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१७॥ आवका कपन! 
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न, कंतृत्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रभुः, 
| न, कर्मफलसंयोगम्‌, खभाव:, तु, प्रवर्तते ॥ १४॥ 
और- 
प्रशुः =परमेश्वर (भी) ( वास्तवमें ) 
लोकस्य = भूतप्राणियोके ।सृजति = रचता है | 
र १ 


तु 
करतेत्वस्‌ कर्तापनको (और) (परमात्माके 


सकाशसे) 
कर्माणि =कमॉको (तथा) स्वभावः = प्रकृति (ही) 
तन प्रवर्तते' -बर्तती है अर्थात्‌ 
कर्मफल- | कर्मोके फलके |. गुण ही गर्णोमि 
संयोगमू ।संयोगको । बर्त रहे हैं 


परमात्मा किसी नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विमुः । 
कै पात बळे अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


अहण 
करता इस न? आदत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌, विभुः, 


विषयमै कथन। अज्ञानेन, आदृतम्‌ „ भर मुझन्ति, जन्तवः ॥ १५॥ 


, _ {सर्वव्यापी झुभकर्मको 
विञ्चः = { परमात्मा त स्भी 


एव. > : 
प द आदत्ते ग्रहण करता है 
कस्यचित्‌ = किसीके , (किन्तु) 
पापम्‌ = पापकर्मको अज्ञानेन = मायाके द्वारा 
च्‌ = और ज्ञानम्र = ज्ञान 
नग्न = ढका हुआ है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


१ ५४ Digitized श्रीमाता ००१००४ Gyaan Kosha 


जन्तवः = सब जीव दुह्यन्ति = मोहित हो रहे हैं 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । Rl ण 
७० ज्ञान * 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परस्‌ ॥१६॥ 


ज्ञानेन, तु, तत्‌, अज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, आत्मनः , 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌ , ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌ || १६ ॥ 


तु. = परन्तु (वह ) 
येपाम्‌ =जिनका ७ > ज्ञान 
तत्‌ वह दित्यवत्‌ = सूर्यके सदृशा 
आत्मनः = अन्तःकरणका 
अज्ञानम्‌ = अज्ञान द _) सचिंदानन्द- 
ज्ञानेन =आतज्ञानद्वार (त्रस. ¬| धन 
नाशितम्‌ = नाश हो गया है परमात्माको 
तेषाम्‌ = उनका प्रकाशयति =प्रकाराता है # 
तदूबुडयस्त दात्मानस्त न्निष्ठास्तत्परायणाः । परमास्मामें 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥१७॥ छ प | 
तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, गतिकी प्रापि । 
गच्छन्तः अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिर्धूतकल्मधाः ॥ १७॥ 
क. 
._| त्रप हे बु उसस = 
तदू नुद्धय ह (तथा) घन परमात्मामें ही 
तन्निष्ठाः = दै निरन्तर एकी- 
र ss मन भावसे स्थिति 
तदात्मानः) जिनका (और) जिनकी ऐसे 


% अर्थात्‌ परमास्माके स्वरूपको साक्षात्‌ कराता है । 
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५ _ | तत्परायण [अपुनरावृत्ति- 
स (पर बिता | को अर्थात्‌ 
ज्ञाननिधूत- { ज्ञानके द्वारा | प परमगतिको 
कल्मषा पापरहित इए ' गच्छन्ति प्राप्त होते हैं 
` शनिबों के विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 


समत्व भावका 


कथन आर शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
.. उनकी महिमा। विद्याविनयसंपन्ने,- ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 
शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ॥१८॥ 
'ऐसे वे- 


पण्डिताः =ज्ञानीजन शुनि =कुत्ते (और) 
विद्याविनय- | विद्या और श्रपाके > चाण्डाल्में 


+ 


संपन्न विनययुक्त : हली 

ब्राह्मणे =ग्राह्मणमें 

चच >तथा :सम- 22 { समभावसे# 

गवि = | दर्शिनः देखनेवाले 
-- हाथी | =द्दी (होते हैँ) 


[ „ 1 इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः 


निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
इह, एव; तै; जितः, सर्गः, येषाम्‌, साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, हिं, समम्‌,, ब्रह्म, तस्मात्‌, त्रह्मणि, ते, स्थिताः ॥१९॥ 


इसलिये- 
येषाम्‌ = जिनका [साम्ये = समत्वमावमें 
९ >> मन | स्थितम्‌ = स्थित है 


# इसका विस्तार गीता अ० ६ छोक ३२ की टिप्पणीमें देखना चादिये। 
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mens, . 


१ ४ ६ ०५००० हुगवीता eGangotri Gyaan Kosha 
en 
तैः उनके द्वारा निर्दोषमू= निर्दोष (और) 


एवं = तस्मात्‌ = इससे 
सर्गः = संपूर्ण संसार न वे 
हित छ णि = आ 
सचचिदानन्द्धन |^! ˆ | परमात्मामें ही 
= खिताः स्थित हैं 


न प्रहृष्येत्मियं पराप्य नोद्विजेतप्ाप्य चाप्रियम्‌ । न 
खिरबुद्धिरसंमूढो झबिदूब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ च ~ ३ 


को भक्षय सुख- 
न, प्रहृष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अग्रियम्‌ की प्राप्ति । 
स्थिरबुद्धिः, असंमूढः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ 
ओर जो पुरुष- 
(प्रियको अर्थात्‌ |प्राप्य = ग्राप्त होकर 
ठा 5 सवय लोग |न उद्डिजेत्‌ =उद्वेगवान्‌न हो 


| प्रेय समझते हैँ (ऐसा) 
उसको 2 स्थिरबुद्धि 
ग्राप्य =ग्राक्त हांकर असंमूढः = संशयरहित 
न प्रहुष्येत्‌ =हर्षित नहीं हो ।ब्रह्मवित्‌ =न्रहवेत्ता पुरुष 
च्‌ =और [सचिदानन्दः 
(38215 त्राणि २: घन पखह्म 
_|अर्थात्‌ जिस- | परमातमामे 
अग्रियम्‌ को लोग अप्रिय एकीभावरसे 
स्थित 0 fe 
| मे ' [नित्य स्थित है 
* अर्थात वे जोते हुए ही संसारसे मुक्त दै । 
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अध्याय ५ १४७ 
—DIgtzed By यार फा काका हा राना 
[ » 1 बाह्यर्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ । 
| स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमऱ्चुते ॥२१॥ 
बाह्यस्पर्रोषु, असक्तात्मा, विन्दति; आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
सः, ब्र्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अरनुते ॥२१॥ 
ओर- 

सी बाहरके विषयों-| (तत्‌) =उसको 

सई मि अर्थात्‌ सांसा विन्द्ति = प्राप्त होता है 


(और) 
आसक्तिरहित |सः वह पुरुष 
असक्तात्मा. =! अन्तःकरण- | “सच्चिदानन्दघन 
` [वाल पुरुष ।ब्रह्मयोग- _| परम परमात्मा- 
आत्मनि =अन्तःकरणमेः {युक्तात्मा [ss योगमें एकी 
सुखसू | = आनन्दको 
अनुभव केता है 


बिषयर्मोगीकी ये हि. संस्परीजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
निदा: आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


ये,: हि, संस्पर्शजाः, भोगा दुःखयोनयः, एक त, 
आयन्तवन्तः, कौन्तेय; न; तेषु, रमते, बुध: ॥२२॥ 


और- 
व. री दस जा विष संयोगसे 
(यह) (उत्पन होनेवाळे 
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१४८ es र) २. श्रीमद्भगवद्गीता 


+ 
भोगाः =सबभोगहैँ ` ; [आदि अन्त- 
ते स्स्वे आद्यन्तवन्तः- वाले अर्थात्‌ 
(यद्यपि विषयी | ` (अनित्य हैं 
. पुरुषोंको सुख- ( इसलिये ) 
रूप भासते हैं |क्रोन्तेय हे अजुन 
तो.भी) टं त्र 
हि =निःसन्देह |’ विवेकी पुरुष 
दुःखयोनयः _ [ ही तेषु उनमें 
एव हेतु हैं न -- नहीं 


(और ) रमते =रमता 
शक्नोतीहैव यः सोढं प्राक्शारीरविमोक्षणात्‌। Mh 
कामक्रोधोद्कवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२२॥ बोगीकी प्रशंसा। 
शक्रोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌ + 
कामक्रोधोद्भवम्‌, वेगम्‌, सेः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२३॥ ` 
यः ज्जो मनुष्य | शक्कोति समर्थ है अर्थात्‌ 


शरीर , [ शरीरके नाश काम क्रोधको 
प्रिमोक्षणात्‌ (होनेसे जिसने सदाके . 
प्राक्‌ =पहिले लियें जीत लिया है 
एच = ही स्‌ः न वह 


- हि नरः सतत 

नर्स उत्पन्न (इह ऱ्ऱ्श्स 
करोधोञ्चचस्‌ | बुल र 
वेगम्‌ > वेगको सः = 2 
सुसू “सहन कलमे सुखी = है 
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अध्याय ५ १४९ 
“"फादान्ठठठ7ठातठताद्गावहठद्ावगता Cyaan Kosha 


बनी महात्मा- योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः। 


नकेख्चणबोर स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 


.| की प्राप्ति । यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः, 


सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ब्रह्मभूतः, अघिगच्छति॥२४॥ 


यः =जो पुरुष _„ [आत्मामेंही 
एव =निश्चय करके अन्तर्ज्योतिः = पिन है 
अन्तर | ( ऐसा ) 
: =वह्‌ 
अन्तःसुखः =| ही त व 
घखबाळा है | .  (सिचिदानन्द 
( और) ` ला 
भूतः परमार 
हि ही स साथ एकी- 
अन्तरारामः =+ आरामवाला (भाव हुआ 
है योगी स्सांख्ययोगी 
तथा त्तथा रह्मनिर्वाणम्‌= शान्त त्रहाको 
य्‌ जो अघिगच्छतिः प्रा होता है 


[ „ ] लभन्ते त्रह्मननिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः 


छिन्नहैघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
छमन्ते, ब्रह्मनिर्वाणम्‌; ऋषयः; क्षीणकल्मषाः J 
छिन्नदवैथाः; यतात्मानः, सर्वभूतहिते, रता: ॥२०॥ 


( तया ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ये त 
शः je 2 ं छिन्नहैधाः निश 


AYN SOL PIE WIE 


FRE 
ी 
१५० श्रीमद्भगवद्गीता ` | 
—ि—ि—ि—PisitzedBy-Siddhenterecangotrreyaarrtkoshe— oo 
( a ) ( ऐसे ) 
संपूर्ण भूत 


सर्वभूत- _!ग्राणियोके ऋषयः सत्रहवेत्ता पुरुष 


= शान्त 
(एकाग्र हुआ = 
हे भगवानुके ।निर्वाणम्‌ | परहाको 
यतात्मानः = घ्यानमें चित्त 
[जिनका मन्ते प्राप्त होते हैं 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसास्‌। ! „ ] 
अभितो ब्रह्मनिबीणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌ , यतचेतसाम्‌ , 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वर्तते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


और- 
कामक्रोध- [जि क्रोधसे | वदीनास्‌ a पुरुषोंके 


वियुक्तानाम्र्‌ (रहित | 
जीते इए अभित 
यतचेतसाम्‌ चला १ =सब ओरसे 


(परन्रह् 
| नि ब्रह्म- _ (शान्त पखह्म 
विदिता- _; मर निर्वाणम्‌ नट { परमात्मा ही 
त्मनाम्‌ [स्वार 

किये इए |वतेते न प्राप्त है 
स्पर्शान्कृत्वा बहिबाद्यांश्रक्षश्रेवान्तरे भ्रुवोः । सेपरे फल 


सहित ध्यान” 
प्राणापानो समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ॥ योगा इगन। 
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अध्याय ५. १५१ 


प्राणापानौ, समो, कृत्वा, नासाम्यन्तरचारिणौ || २७ ॥ 


और है अजुंन- 
बाह्यान्‌ -बाहरके अन्तरे =बीचमें 
स्पर्शान्‌ = बिषय भोगोंको (खित मरके 
( न चिन्तन करता |. (तथा) 
हुआ ) नासा- ¢ 
` बहिः =वाहर स्यन्तर- छ| नाति 
एव नदी चारिणि ( हु 
= प्यागकर 3 प्राण और 
कल और प्राणापानौ नका | 
चक्षुः ननेत्रोकी दृष्टिको समौ अ 
Ln ०८०७५) कृत्वा = करके 


! „ 1 यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिरमोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः; मुनिः, मोक्षपरायणः, 
विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ॥२८॥ 

(जीती हुई हैं यः ` ऱ्जो १ 
यतेन्द्रिय- _|इन्दियां मन मोक्ष | --मोक्षपरायण 


मनोबुद्धिः (और बुद्धि |परायणः 
a (जिसकी ऐसा |मुनिः =सुनि# 


# परमेश्वरके खरूपक निरन्तर मनन करनेवाला । 
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१५२ | [ET श्रीमद्गगवद्रीता च 
विगतेच्छा जज भय सदा =सदा 
मयक्रोधः रहित है सक्त नए 
सः ऱ्न्वह एव ही है 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । प्रभावसहित 


- - को. 
सुहृदं सवेमूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ २६ |e शान्ति 
भेक्तारम्‌ यज्ञतपसाम्‌ , सर्वलोकमहेश्वरम्‌ , की प्राप्ति। 
सुहृदम्‌, सर्वभूतानाम्‌ „ जञात्वा, माम्‌ ,शान्तिम्‌ ,ऋच्छति ॥ २ 

र हे अर्जुन भक्त- 
ऱ्र हि सपूण भूत- 
8 यज्ञ और |भूतानाम्‌ [प्राणियोंक 
न [कोक 


[न 

भोक्तारम्‌ =भोगनेवाळ [सुहृदम्‌ =| खायरहित 

( और ) मी 
[संपूर्ण लोकोंके ( ऐसा ) 


सबेलोक- न ।ईशरोका भी |ज्ञां्वा  तत्त्वसे जानकर 
महेश्वरम्‌ [ईश्वर शान्तिम =शान्तिको 
( तथा ) ऋच्छति प्राप्त होता है 
ओर सशच्चिदानन्द्घन परिपूर्ण शान्त व्रहाके सिवाय उसकी दृष्टिमें 
और कुछ भी नहीं रहता केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है । 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
. योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 


नाम पद्चमोथप्याय: ॥ ५॥ 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


उल्क फष्ठोऽध्णायः 


प्रधान विषय--१ से ४ तक निष्काम कमेयोगका विषय और 


| 


योगारूढ पुरुपके लक्षण, ( ५-१० ) आत्म-उद्धारके लिये प्रेरणा और | ` 


भगवत-प्राप्तिवाले पुरुषके लक्षण, ( ११-३२ ) विस्तारसे ध्यानयोगका 
विषय, ( ३३-३६ ) मनके निग्रहका विषय, ( ३७-४७ ) योगभ्रष्ट 
पुरुषकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा । 


श्रीभगवानुवाच 
निष्काम क अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः । 
योगीकी प्रशंसा _ संन्यासी च योगी च न निरझिने चाक्रिय।१॥ 


अनाश्रितः, कर्मफळम्‌, कार्यम, कर्म, करोति, यः). 
सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरमिः, न, च, अक्रियः ॥१॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्णमहाराज बोले हे अर्जुन- 
: यः = अ च = गोर (नळ ) 
क पे = कर अ 
क = न चाहता हुआ निरशिः = { त्यागनेवाला 
कार्यम्‌ = करने योग्य (संन्यासी योगी) 
=क्मे त नहीं है 
करोति =करता है च "तथा (केवल) 
संन्यासी ड सन्यासी अक्रियः = { का 
च्‌ = और (भी संन्यासी योगी) 


योगी + योगी है न =नहीं है 
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१५४ श्रीमद्वगवद्रीता 
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यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । संन्यास और 
र निष्कामकमंयोग 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ को एकता। 


यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तम्‌, विद्वि, पाण्डव, 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥२॥ 


इसलिये- 
पाण्डर हे अर्जुन |हि <क्योंकि 
य॒म्‌ =जिसको  |असंन्यस्त- _ ( संकल्पोंको न 
संन्यासम्‌ =सत्यास* संकल्प २ (लिश 
इति तेसा  |दृश्न कोई मी पुरुष 
प्राहुः = कहते हैं योगी 
तम्‌ न उसीको (दे) योगी = 
योगम्‌ =योग र्ण न =नहीं 
विद्वि = जान भवति स्होता 


आरुरुक्षोमुनेयगं कमै कारणमुच्यते । द्केण्यि 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ "५ 
आरुरुक्षोः, मुनेः, योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते; 
योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यते ॥३॥ 

और- 


योगयू _ [ल्य हग ने शील 


,_ | आरूढ होने- 
आरुरक्षो-- | की इच्छावाले (योगकी प्राप्तिमे ) 


मिल असल MN i का 482. 
#-गीता अ०३ 'होक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा अये लिखा है । 
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अध्याय ६ ` १५५ 
Digitizec-BySiddhaniaeGangoii Gyaan Kosta ञ ञौ 


_ {निष्कामभावसे | _ योगादे 
कगे =[कर्म काही ।योगारुदख [रके लिये 
कारणस्‌ = सर्वसंकल्पों- 
उच्यते =कदा है शमः ॥ अभाव 

हो जानेपर) ` |कारणम्‌ 
तस्य “उस उच्यते =कहा है 
बेास्व पसप यदा हि नेन्द्रियाथेंषु न कमेखनुषज्जते । 


के लक्षण। 


सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
यदा, हि, न, इन्द्रिार्थेषु,. न, कर्मसु, अनुषजते 
सर्वसंकत्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥ 


हि = 
अनुषजते जित, 


(और योगारुढ॒ ।एव = ही (कल्याणमें) र 
। 
| 


यदा - जिस कालमें 
न च्न(तो) 
“होता है 


इन्दरिया्थेष = [शत 
आसक्त पदा तत आ 
(अजुपजते) | होता है सुवेसंकरप- _सिर्वसंकल्पोंका 
( तथा ) संन्यासी खु [त्यागी पुरुष 
न =न योगारूढ! = योगारूढ 
कर्मसु =कमोंमें उच्यते >कहा जाता है 


अपना उदार उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


करनेके 
प्रेरणा । 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
उद्धरेत्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌ , 


` आत्मा, एव, हि, आत्मनः, बन्धु;,आत्मा,एव, रिपुः, आत्मन; ||५॥ 
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मद्गगवदीता 
१५६ ०४८ iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ ES न लस्ट पाल्याचा 


और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है इसलिये मनुंप्यको चाहिये कि 
आत्मना =अपनेद्वारा |हि = क्योंकि (यह )' 
आत्मानस्‌ =आपका आत्मा =जीवात्मा आप 
(संसारसमुदरसे) | एब रही (तो) 
उद्धरेत्‌ उद्धार करे |आत्मनः =अपना = 
( न बन्धुः =मित्र है (ओर) 
अ 1 =आप 
आत्मानस्‌ जा (नाय एचः नही 


न्‌ अघोगतिमे | आत्मनः = अपना 
{ न पहुंचावे |रिपुः =श्जु है 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा शात्रु या मित्र नहीं है । 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, 
जितः, अनात्मनः, तु, शत्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, एव, शत्रुवत्‌॥६॥ 
तस्य॒ =उस जितः =जीताइआ है 
आत्मनः =जीवात्माका तो और 
SL सिस्ने 
आत्मा = आप द्वारा 
एनी | se 
बन्धुः “मित्र है (कि) अनात्मनः =| शरीर - 
आत्मना = जीवात्माद्वारा जीता गया 
हन और इन्द्रियो- (उसका (वह) 


= (सहित शरीर आत्मा =आप 
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LE 


] 


अध्याय ६ -. १५७. 


Digitized By ती ta eGangotri ॥ 


शत्रुत्वे = शत्रुतामें 
शत्रुवत्‌ =शनुके सदश |वर्तेत =वतंता है 
त जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
प्राप्त हुए 
नण! शौतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 


जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


ण | खाधीन 

सिर्दा र खा 

शीतोष्ण- _ | और सुख- ।जितात्मनः -4आत्मावाले 

स-न नः 

तथा तथा ( गन ) | 

मानाप- मान और परमात्मा > सचिदानन्द- 

मानयोः २ { अपमानमें [नन परा 
[जिसके अन्त (सम्यक्‌! 
करणकी |खित हैं अर्थात्‌ 

_ | वृत्तियां अच्छी समाहित” उसके ज्ञानमें 

म्रशान्तस्थ प्रकार शान्त हैं प डू जा 
| अर्थात्‌ विकार सिवाय अन्य 
रहित हैं (ऐसे) कुछ है ही नहीं 


[ , ] ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मां कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाब्बनः ॥ 


ज्ञानविज्ञानतूमात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रिय 
युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टासमकाञ्चनः । ८॥ . 
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र १५८ श्रीमद्भगवद्गीता 


oo igtzedrsttodtameeSangorSyaemkoshe 


ज्ञान- ज्ञान विज्ञानसे (तथा) 
विज्ञान = हन्तः (समान है 
` तृप्तात्मा (करण जिसका जा 0 पत्थर 
( तथा ) काञ्चनः और सुवर्ण 
न त है (जिसके (वह) 
केट, स्थिति जिसकी योगी स्योगी 
( और ) [युक्त अर्थात्‌ 
ES ली 
525 (प्रापतिवाला 
विजितेनि ` [इन्द्रियां इति =्ऐसे , 
(जिसकी उच्यते =कहाजाता है 
¢ ) सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु | सबमें समबुद्धि- 
` साधुष्वपि च पापेषु समबुद्िविंशिष्यते ॥&॥ स ऱ्य 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, 
साधुऽ, अपिं, च, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
और जो पुरुष- 
| = पम SH 
त्र ऱ्य साधुषु =धमात्माअ 
| अरि = बैरी चच =और 


=द्वेषी (और) न | समान भाव- 
(बन्युषु =बन्धुगणोमे | 3 ४ = बाला है 
# सार्थरहित सबका हित करनेवाला । † पक्षपातरहित किक 


1 दोनों ओरकी मलाई चाहनेवाला । 
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अध्याय ६ १५९ 
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( वह) |विश्ञिष्यते =अति श्रेष्ठ है 
ब्यानयोगका योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
[ साषन कणेके एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


५4 कर योगी, युझीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥१०॥ 
इसलिये उचित है कि“ 
[जिसका मन औरोएकाकी = अकेला ही 
यत-  _ |इन्द्रियोसहित |रहसि =एकान्त स्थानमें 
चित्तात्मा । शरीर जीता हुआ स्थितः = स्थित हुआ 


है ऐसा = निरन्तर 
निराशीः =वासनारहित(और) बाणान = आत्माको 
अपरिग्रहः =संग्रहरहित | 22 | ( परमेश्वरके 
योगी =योगी युञ्जीत = 
च्यानयोगके शुःचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
sn नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। ११ 
शुचौ, देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 


न, अत्युच्छ्रितम्‌, न, शम चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। १ १। 
=शुद्ध आत्मनः = 
ड = भूमिम आसनम्‌ =आसनको _ 
ऱ्य ह यस्यति ऊंचा 
जि 1. उर | (और) 


र ९ [जिसके ऐसे न =न 
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ध्यानमें) लगावे 


१६० 


श्रीमद्भग 
~_____—_Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 


ठ अति नीचा | दिकः = सपन करके 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | आसनपर वैठ- 


विशुद्धये कर योग का 
उपविस्यासने युब्ज्याद्योगमात्म ॥१२॥ सावन करनेके 


तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, लिये कथन । 
उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌, A आत्मविशुद्धये ॥१२॥ 


=उस i चित्त और 


आपने चि 
= तन चितेन्द्रिय क्रियाओंको वरा- 
उपविश्य नबैठकर क्रियः में किया हुआ 
८ ( तथा ) आत्म- _ | अन्तःकरणकी 
मनः =मनको विशुद्ये | द्विके लिये 
एकाग्रम्‌ = एकाग्र योगम्‌ =योगका 
कृत्वा =करके युञ्ज्यात्‌ =अम्यास करे 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः घ्यानयोगकी 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ ^^ ' 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम्‌ , धारयन्‌, अचलम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, खम्‌, दिशः, च, अनवलोकयन्‌ | १३॥ 
प्रकार 


कायशिरो- {क शिर अचलमू अचळ 
और प्रीवाको घारयन्‌ > धारण किये हुए 
_ समम =समान खिर =द्द 
| =और ( होकर ) 
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अध्याय ६ १६१ 
गा घन न गनर काहा” ized By पने eGangotri Gyaan Kosha 


न “002 (अन्य. 

दु नासिकाके |दिश [ दिशाओंको 
र 1 अग्रमागको | अनव- _ [ न देखता . 

संप्रेक्य =देखकर ।लोकयन्‌ ! इभा 


[ „ 1 प्रञ्चान्तात्मा बिगतमीनेक्षचारिते स्थितः । | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर।। १४ 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते स्थितः; 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 


चारि = {ने | क्तः “सावधान 
व्रते _ | ब्रतमें 


स्थित मनः = 
स्थितः = { ल रहता चच वने कले 
विगतभीः = भयरहित (तथा) सचित्तः = { कट इए 
(और ) 


व्रशान्तात्मा + शान्त अन्त:- 
करणबाला |मत्परः = मेरे परायण हुआ 


(ओर) आसीत स्थित होवे 
ध्यान्बोगका युखन्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
ऋ! शान्ति नि्वीणपरमां मत्संस्यामधिगच्छतिं॥१५॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌+ निर्वाणपरमाम्‌, सब्छंस्थाम) अधिगच्छति ॥१५॥ 
एवम्‌ इस प्रकार | आत्मानम्‌ = आत्माको 
स० गी० ११ 
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` (अच्छी प्रकार 


१६२ 


श्रीमद्वगवद्रीता 

कासया ज 
सदा =निरन्तर 5 _ | मेरेमें स्थिति- 

(परमेश्वरके ।मंत्सस्थाम्‌ = रूप 
युञ्जन्‌ -खरूपमें ) _ परमानन्द 

लगाता हुआ = पराकाष्ठा- 
नियत- _ oe मन- |परमास्‌ [बाली 
मानसः | वाला शान्तिम्‌ = शान्तिको 
योगी =योगी अधिगच्छति= प्राप्त होता है 

नात्य्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। अनियमित 


ओजनादि करने- 
न चाति स्वप्तशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६। बलिको योगकी 


न, अति, अश्नतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌ , अनश्नतः, 


अप्राप्ति । 


है न, च, अति, खम्नशीठस्य, जाग्रतः, न, एव, च, अर्जुन ॥१६॥ 


पड 
f है 
+ 


परन्तु- 
= हे अर्जुन च तथा 
यह योग नाक ऱ 
चन अति =अति - 
स््तो स्वः _ | शयन करनेके 
= बहुत शीलस्य _ { स्वभाववालेका 
=खानेवालेको |च -और 
=सिद्व होता है न =्न 
और , _ | अत्यन्त 
र्न जाम्तः = { जागनेवालेका 
— बिल्कुल 


एव ही 
= न खानेवालेका (सिद्ध होता है ) 
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नियमित आहार युक्ताहारविहारस्य युक्तचष्टस्य कमंसु । 
बिहार आदि युक्तखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


करने वालेको 
योगकी प्राप्ति । युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मसु, 


युक्तखमावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥ १७॥ ( 
यह-- न 
_ ( दुःखोंका नाश ` (यथायोग्य 
दुःखदा | दलि च्य | । चेष्टा करने- 
योगः =योग (तो) ह be 
(यथायोग्य व कि 
युक्ताहार-_) आहार और | = 
विहारस्य ˆ| विवार करने- बालेका (ही) 
(बाळेकां (तथा) |... (सिद्ध) 
कर्मसु कर्मों भवति =ददोताहै 


योगयुक्त इस. य॒दा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते । 

काल्वण' .निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।१८।। 
यदा; विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते, 
निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इतिं, उच्यते, तदा ॥१८॥ 


इस प्रकार योगके अभ्याससे- 

त्यन्त वरामें = 
विनियतम्‌ 1 किया या दे की प्रकार 
चित्तम्‌ =चित्त अवतिषते =! स्थित हो 
अदा. =जिस काले (जाता व्य 


आत्मनि =पस्मात्में . [तदा उउस का 
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१६४ श्रीमद्गगवद्रीती | 
तह फकूण्ठ्तशा शतवागाघठणवाएए शा ण्जीवा 
सब्‌ _ | संपूर्ण युक्तः =योगयुक्त 
कामेभ्यः । कामनाओंसे ति 
इति =पऐसा 

निःस्पृहः न { स्पृहारहित 

डुआ पुरुष |उच्यते =कहा जाता है 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | दापककेइान् 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १ &॥ द पणे चि 
यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्‌, आत्मनः || १९॥ 
भार- 

यथा = जिस oe उपसा =उपमा 
निवातस्थः = | "उदित |आत्मनः = परमात्माके 

स्थः = {साने ित योगम्‌ _ ( ध्यानमें लगे 
दीपः = दीपक युञ्जतः | 

च्य योगिनः =योगीके 


_ | चलायमान 
) इङ्गते = { होताहै |यतचित्तस्य { gi 
=वैसी ही [स्मृता =कही गयी है हे 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेबया । ध्यानयोग की. 18 


यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥ के 
यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया, ध्यानयोगी के 


यत्र, च, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, पश्यन्‌ , आत्मनि, तुष्यतिं|| आनन्द की 
और हे अर्जुन ू महिमा । 


निरुद्धम = निरुद्ध हुआ 


चित्त 
उपरमते = उपराम हो जाता है 


यत्र = अवस्थामें 
= र _ (यार 
यांगसंवया = | अभ्याससे 
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च = और _ (साक्षात्‌ करता 
यत्र =जिस अवस्थामें | पंच = { हुआ 
(परमेश्वरके ध्यानसे) सचिदानन्द- 
शुद्ध हुई सूक्ष्म आत्मनि = { घन परमात्मामें 


रना { बुद्धिद्वारा ८ =ही 


आत्मानम्‌ = परमात्माको [तुष्यति संतुष्ट होता है 
1 सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुडिग्राह्ममतीन्द्रियस्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितरचलति तत्त्वत॥२१॥ - 
सुखम्‌, आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुद्धिग्राह्मम्‌, अतीन्द्रियम्‌, | 
वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चलति, तत्त्वत: ॥२१॥ | 
तथा 
४24 इन्द्रियोंसे त = उसको 
अतीन्द्रियम्‌ = { अतीत यौ = जिस अवस्थामें 
तिव शुद्ध |वेत्ति = अनुभव करता है 


न न्‌ र न नीर प्र 
ह्यम्‌ =| बुडिद्वारा यत्र ) जिस अवर 
ड ग्रहण करने |स्थितः = स्थित हुआ 
योग्य अयम्‌ =यह योगी 
=्जो तत्त्वतः =भगवतूखरूपसे . 


यत्‌ 
आत्यन्तिकम्‌= अनन्त |नएव नही 
सुखम्‌ आनन्द है ।चलति = चलायमान होता है 


1 यं ळब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


यम्‌, लब्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌, मन्यते, न, अधिकम्‌, ततः, 
यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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Digitized By SiddhaniaeGangoti-Gyaankeeh itize a 
और- 

{(परमेश्वरकी |च “और 
यस्‌ सु रिस )जिस [(भगवत्‌-प्रापति- 

प्लाभका यस्मिन्‌ =¦ रूप) जिस : 
लब्ध्वा = प्रात होकर | अवस्थामें 
ततः =उससे स्थितः स्थित हुआ योगी 
अधिकम्‌ = अधिक गुरुणा > बडे भारी 
अपरम्‌ दूसरा (कुछमी) |दुः्खेन =दुःखसे 
लामम्‌ =टाम अपि =भी 
न =नहां न क { 
मन्यते =मानता है विचाल्यते  । नहीं होता है 


श्रीमद्भगवद्गीता 


तं विदयदूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 


| 


स निरचयेन योक्तव्यो योगोऽनिरवि ण्णचेतसा।२ २ कले कथन । 
तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 


सः) निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा॥२३॥ 
और जो- 

दुःख- . [दुःखरूप संसारः |सः =वह 

संयोग | संयोगसे ।योग;ः =योग 
वियोगम्‌ रहित है (तथा) निउकताये हुए 
योग- जिसका नाम अनिर्षिण्ण-_ ¦ चित्तसे अर्थात्‌ 
संशितम्‌ { योग है चेतसा तत्परहुएचित्तसे 
तब =उसका निश्चयेन = निश्चयपूर्वक 
विधात्‌ =जानना चाहिये ।योक्तव्यः = करना कर्तव्य है 
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तत्पर होकर 
करने 


ORI 1 


७ ° 


RE टक कका |” 


परमात्मा 


अध्याय ६ १६७ 


—DromzetBy SttoftamteeSangorreyaartoshe— ञि 
भचिन्यखरूप संकल्पप्रभवान्कामांरत्यक्त्वा सर्वानहेषत!। 


के ० 
ब्यानकी निधि। सनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


[ » 


संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌, त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अरोषतः, 
मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


मनुष्यको चाहिये 

संकल्पः | संकल्पसे उत्पन्न (और) 
ता होनेवाली भनसा =मनकेद्वारा 
सवान्‌ = संपूण 

कामान्‌ = कामनाओंको न्दियग्रामम्न समुदायको ` 
[निःशेषतासे `  |समन्ततः =सब ओरसे 


न और आसक्ति- [अच्छी 
सहित विनियम्य = प्रकार वशामें 
त्यक्त्वा =त्यागकर | [करके 


] शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धा धृतिगृहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
शनैः, शनैः, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिगृहीतया, 
आत्मसंस्थम्‌, मनः, कृत्वा, न, किंचित्‌ , अपि, चिन्तयेत्‌ | २५ 


शतः _ कमती ति |= 


=¦ (अभ्यास गृहीतया 
शनेः करता हुआ ) --बुद्विद्वारा 
बुद्ध्धा चबुद्धिद्वारा 
जले मनः =मनको 
= प्राप्त होवे आत्म- _ { परमात्मामें 
(तथा) संस्थम्‌ ।खित 
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कृत्वा =करके किंचित्‌ कुछ 
( परमात्माोके |अपि =भी 
सिवाय और) न चिन्तयेत्‌ चिन्तन न करे 
यतो यतो निइचरति मनरचश्चलम स्थिरम्‌। मनको परमात्मा 
नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ रै = 


यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌, Se 
ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌, आत्मनि, एव,वशम्‌, नयत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि- 
एतत्‌ र ने ततः = उस 
2 न रहन- ततः = 
अस्थिरम्‌ = 1 वाला (और) नियम्प = रोककर 
लर्‌ = पे वेट (बारम्बार ) 
य _ (जिसजिस [आत्मनि = परमात्मामे 
यतः |” [rE ण्व र 
= सांसारिक पदाथॉ- | वशस्‌ =निरष 
निश्चरति में विचस्ता है -- करे | 
प्रशान्तमनसं ह्यन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । घ्यानयोगसे 


उपैति शान्तरजसं ब्रह्ममृतमकल्मषस्‌ ॥२७॥ 


प्रशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, हक 
उपैति, शान्तरजसम्‌, ब्रह्ममूतम्‌, अकल्मषम्‌ ॥२७॥ अछि । 


हि =क्योकि 


जिसका मन _[जोपापसे ` 
अशान्त न प्रकार | केट्मपसू हित है (और) 
मनसम्‌ |झान्त है (और) 
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शान्त | जिसका रजोगुण | योगिनम्‌ =योगीको 


क हि क हो गया है ऐसे उत्तमम्‌ =अति उत्तम 
ब्रह्म- } _ सच्चिदानन्दघन त्रह्मके सुखम्‌ = आनन्द 
भूतम) साथ एकीमावहुए ।उपैति =ग्रात होता है 


[ » ] युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
` सुखेन नह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, न्रह्मसंस्पर्शम्‌+ अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अस्नुते ॥२८॥ 


— 


| 
। 
| 
| 
| 


. और वह- 
विगतकल्मषः- पापरहित ।सुखेन = सुखपूर्वक 
योगी =योगी hs 
एवम्‌ =इस प्रकार संस्पर्शम्‌ र त 
सदा = निरन्तर | प्रापिरूप 


आत्मानम्‌ -आत्माको अत्यन्तमू-अनन्त = 
(परमात्मामे) | सुखम्‌ =आनन्दको 
युञ्जन्‌ [जाता हुआ |अइनुते > अनुभव करता है 


सत्र आत्म- सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।. 
रश्नाकपन शते योगयुक्तात्मा सवेत्र समदशेनः ॥२९॥ 


सर्वभूतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 
ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शनः ॥२९॥ 
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क और हे अर्जुन- र 
सवेन्यापा अनन्त आत्मानम्‌ = आर 
तन एकी- , | ` (णो 

योग- _ ऱ्य स सम जलके 

युक्तात्मा |योगसे युक्त हुए सद्दश व्यापक 

न आत्मावाला ( देखता है ) 
( तथा ) च्‌- - और 

सर्वेत्र =सममें सबैभूतानि संपूर्ण भूर्तोको 


सम समभावसे देखने- आत्मनि =आत्मामें 
पद | वाला योगी |इक्षते =देखता है 


अर्थात्‌ जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खभके संसारका 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही वह पुरुष 
संपूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 
संकल्पके आधार देखता है । 


यो मां प्यति सवेत्र सव च मयि परयति । सत्र परमात्म- 
तस्याहं न प्रणर्‍यामि स च मे न प्रणश्यति॥३ ०॥ का फल । 


यः, माम्‌, पझ्यति, सर्वत्र, सर्वम्‌, च, मयि, पइ्यति, 
तस्य, अहम्‌ , न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति ॥३०॥ 


_ (सबके आत्मरूप [|सु्बम्‌ संपूर्ण भूतोंको 
माम्‌ = [ मुझ बासुदेवको ही i | मुझ वासुदेबके 
अन्तर्गत ज 
क गीता अध्याय ९ शोक ६ देखना चाहिये । 
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अध्याय ६ १७१ 
कया गन आग जबाब वढएळववात उवा 
पश्यति = देखता र |च _ ` =और 
तस्य =उसके ( लिये ) | सः = वह. 

मैं क. मे = मेरे (लिये) 
_ | अद्रय : _ | अदृश्य नहीं 
नग्रणश्यामि = , होता इं नि प्रणशयति> हिता हे. 
क्योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है । 
ती सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
परमात्माका वर्तते 
| गवसे ध्यान सवेथा बतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
| सर्वभूतस्थितम्‌, यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, आस्थितः; 
| "` सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥३१॥ 
| इस ग्रकार- 
३ भजति =मजता है 
एकत्वम्‌. = एकीभावमें ६ - वह 
आस्थितः = स्थित ढुआ _ 


९ संपूर्ण भूतोमे 
सर्वभूत- | सर्वथा = सब ग्रकारसे 


[मुझ 5 ह 
= सच्चिदानन्दधन म नट 
Bb Ms वर्तते =वर्तता है- 


क्योंकि उसके अनुभवर्मे मेरे सिवाय अन्य कुछ है. ही नहीं। 
७ € 
| परम योगीके आत्मौपम्येन सवेत्र समं पर्यति योऽजुन । 
| जे सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ २॥ 
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१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अर्जुन, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः ॥३२॥ 
और- . 
c (७ 
अजेन =हे अजुन : सुखम्‌ = एख 
यः = आ यदि वा ख त 
ह +स्‌ = भीः 
आत्मौपम्येन = { सादऱ्यतासे% अ (सबमेंसम देखता है) 
-- संपूर्ण भूतोंमें सः -- वह 
समम्‌. सम योगी त्योगी 
पश्यति =देखताहै ।प्रमः =परम श्रेष्ठ 
वा =और मतः =माना गया है 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । मनकी चजल्ता 


के कारण अजुन 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌॥ नको 


यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, आर मन के 
एतस्य,अहम्‌ , न, पश्यामि, चञ्चलत्वात्‌ ,स्थितिम्‌ , स्थिराम्‌। ३ ३।| निमदको कठिन 
इस प्रकार भगवानके वाक्योंको सुनकर अर्जुन बोळा- मानना! 
मधुस्रदन हे मधुसूदन अयम्‌ =यह 
यः =जो योगः =ध्यानयोग ` 
डिनर ळकवा 
# जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिके साथ ज्ाह्मण, 
क्षत्रिय, शुद्ध और म्लेच्छादिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें 
आत्मभाव अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे, सुख और दुःखको समान दो 


देखता है वैसे ही सब भूतोंमें देखना "अपनी साइश्यतासे! सम 
देखना है । 
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अध्याय ६ १७३ 


हे किक - आपने 


[बहुत काल- 
साम्येन = समत्वभावसे । खिराम्‌ ५ तक ठहरने- 
प्रोक्त मवहा है। वाळी 
एतस्य =इसकी स्थितिम्‌ = स्थितिको 
अहम्‌ = में ( मनके ) न = नहीं 2 
चञ्चलत्वात्‌ = चञ्चल दोनेसे ।पश्यामि = देखता हूं 


[ , 1 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
चञ्चलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, वळवत, दृढम्‌, ` 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌॥२४॥ 


— e060 


हि क्‍योंकि ।( अतः) = इसळिये 
कुष्ण =हे कृष्ण (यह) तस्य =उसका 
मनः =मन निग्रहम्‌ नवराम करना 


चञ्चलम्‌ = वड़ा चञ्चछ (ओर) अहम्‌ = मैं 


प्रमथन खभाव- |वायोः = वायुकी 
प्रमाथि { वाळा है (तथा) ।इव = भांति 
इम्‌ बडा दृढ (और ) |सुदुष्करस्‌ = अन्त है। 
= वलवान्‌ है मन्ये > 
बलवत्‌ 


| | अम्बासबर असंशयं महाबाहो मनो ढुनिग्रहं चरम्‌ । ` 
| बैण्यते मन उभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥३५॥ 


| | असंशयम्‌, महाबाहो, मन दुर्निग्रहम्‌, चलम्‌, 
प अभ्यासेन, तु, कौन्तेय वैराग्येण, च, ग्रह्मते ॥३५॥ 
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१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[क 


इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोले- 


महाबाहो = हे महावाहो दमन हे कुन्तीपुत्र 
असंशयम्‌ =निःसन्देह Fe =| अर्जुन 


मनः = मन प वव 
चलम्‌ =चश्वल । अथात्‌ स्थि 
र (और) |अभ्यासेन लिये बारम्बार 

र न (यत्न करनेसे 
ग्रहम्‌ =¦वशमें होने- |च 

ह वाला है |वैराग्येण =वैराग्यसे 

= गृह्यते = वशामें होता है 
इसलिये इसको अवश्य वशमें करना चाहिये । ` 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । म 
{ ध्यानयोग 
वश्यात्मना ठु यतता शक्योऽवापुसुपायतः॥३ ६ प्रहि । 


असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 
वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥३६॥ 


क्यॉकि- 
प है 
असंयतात्मना= >> दुष्प्राप = डर 
कठिन है 
तु = और 
योग =योग वड्यात्मना = खाधीन मनवाले 


# गीता अ० १२ 'होक ९ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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अध्याय ६ १ ७५ 
__एा़ाटश्वछछडावकक्ा्चठछवाएण्णंडाववाण्य 


_ {प्रयत्नशील | शक्यः =सहज है 
तता डु | पुरुष्दारा इति =यह 
उपायतः साधन करनेसे मे =मेरा 
अवाप्तुम्‌ =प्रास होना ।मतिः =मत है 

अर्जुन उवाच 


योगत्रष्ठपुरुषकी अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः । 


गतिके सम्बन्धमें सिद्धि कां गतिं 
अजुंनका र्न अप्राप्य योगसंसिडिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 


और उभय-प्रष्ट अयतिः, श्रद्धया, उपेतः योगात्‌, चलितमाभसः, 
होनेकी शहा अप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌, काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति ॥३७॥ 


करना! इसपर अजुन बोला- 
कृष्ण > हे कृष्ण योग- गा सिद्धिको 
योगात्‌ “योग | योग =| भ 
4 बलि. [विशन हो स्‌ स्‌ साक्षात्कारताको 
च =१ गया है मन अप्राप्य =न प्राप्त होकर 


मानस [जिसका ऐसा रः 

अयतिः = शिथिल यत्रवाल [किस ¬ 

भ्रद्धया युक्त गतिम्‌ =गतिको 

उपेतः | नश्रद्वायुक्त उरु गृच्छति =प्रापत होता है 
[ „ 1 कचिन्नोमयविश्रष्टरिछन्नाश्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 
कचित्‌, न, उभयविश्रष्ट:, छिन्ना्रम्‌, इव, नश्यति, 
अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, त्रह्मण:, पथि ॥२८॥ 


और- 
महाबाहोटहे महाबाहो |कचित्‌ =षया (वह) 
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१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ब्रमणः =भगबष्परातिके |इव = भांति टर 

शि = मार्गमें दोनों ओरसे 
अर्थात्‌ भगवत्‌- 
विमूढः = मोहित हुआ उ — प्राप्ति और 
आश्रयरहित |विश्रष्टः | सांसारिक भोगोंसे 


अप्नतिष्ठः = पुरुष भ्रष्ट हुआ र 
छिन्नभिन्न ।न  _ निष्टतो नहीं 
छिन्नात्रम्‌ = | बादलकी ।नइयति | { जाता है ! 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः | तशय निवारण 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥२९॥ नुन ङ्भ | 


एतत्‌, में, संशयम्‌ , कृष्ण, छेत्तुम्‌, अर्हसि, अशेषत:, भगवान्‌ से 
त्वदन्यः, संरायस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३९॥ प्रार्थना । 


= हे कृष्ण हि =क्याँकि 
ई -- मेरे ५, _ [आपके सिवाय 
एतत्‌ =इस BR | दूसरा 
संशयम्‌ = संश्यको अस्य इस 
अशेषतः =संपूर्णतासे संशयस्य = संशयका 


` { छेदन करनेके | छेत्ता =छेदन करनेवाला 

छेत्तुम्‌ = ख्यि( आप ही ) | न = संभव 

अहेसि "योग्य हैं उपपद्यते (नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते |  अडुंगकी शंका 

णकृत्कश्रिद्दुर्गति के उत्तरमें नि- 
नहिकल्या तात गच्छति॥ ४ ०॥ नन करने- 
पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाश:, तस्य, विद्यते, वाळेकी दुर्गेतिका 
न, हि, कल्याणकृत्‌, कश्चित्‌, दुर्गतिम्‌, तात, गच्छति ।।४०।| निषेष। 
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अध्याय ६ १७७ 


Digitized 35५ 5100191[9 के पूछनेपर 011 खरो aan Kosha 
इस प्रकार अर्ज नक पूछनेपर कृष्ण भगवान्‌ बोले-- 


पार्थ स्हेपार्थ तात हल हे प्यारे 
तस्य “उस पुरुषका  ।कश्चित्‌ =कोई भी 
न त सलल 
=इस लोकमें ( और) | वाळा 

न 55 कल्याण- _ अर्थात्‌ ड 
अधुत्र = परलोकमें कत्‌ भगवतू-अथ 
एव = कर्म करनेवाला. 
विनाशः =नाश दुर्गतिम्‌ =दुगतिको 
विद्यते होता है न्‌ =नहीं 
हि =क्योंकि गच्छति 5 प्राप्त होता है 

` योग पुलको प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 


खर्गलेक और शुचीनां 

पवित्र धनवार्नो- शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४ १ ॥ 
के घरमै जन्म प्राप्य, पुण्यकृताम्‌, छोकान्‌, उषित्वा, शाश्वती: समाः, 

प्राप्त होनेका शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगश्रष्ट,, अभिजायते॥११॥ | 


कथन । 


| योगभ्रष्टः = योगन्नष्ट पुरुष 
लोकान्‌ + 
3० गोबर 
| ग्राप्य माप 

5 क्क 


म० गी० १९-- 
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के: 


१७८ श्रीमद्भगंवद्वीता 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌| गेराग्यवान्‌ योग 


शानि 
एतडि दुलेमतरं लोके जन्म यदीद्वशस्‌ ॥४ २॥ केडल्मडतपत्ति 


और साधन में 
अथवा, योगिनाम्‌, एव, कुल, भवति, घीमताम्‌ , स्वामाविक प्र- 


एतत्‌, हि, दुंल॑भतरम्‌, लोके, जन्म, यत्‌, ईटरशाम्‌ ॥४२॥ बृत्ति होने का 


र-००१७२:०९६००-- कथन ॥ 
अथवा अथवा (परन्तु) 
(बैराग्यवानू पुरुष उन| ईदृशम्‌ = इस प्रकारका 
न जाकर) |यत्‌ =जो 
घीमताम्‌ =ज्ञानवान्‌ एतत्‌ = यह 
| ख = 
एव = लोके =संसारमें 
कुले =कुल्में - =निःसन्देह 


भवति =जन्म लेता है {दुर्लभतरम्‌= अतिदुर्म है 
तत्र तं बुडिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌। । „ ] 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ 


तत्र, तम्‌, बुद्विसंयोगम्‌, लमते; पौर्वदेहिकम्‌, 
यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 


और वह पुरुष- 
तत्र =वहां 2 'संयोगको 
बुद्धि- _|अर्थात्‌ समत्व- 
पाँच पहिले शरीरमें संयोगम्‌ ।बुद्धियोगके 
देहिकम्‌ { साधन किये हुए संस्कारोंको 
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अध्याय ६ १७९ 
-एतव्ारव5एडातवाधाधठफबाएणाॉ0एवशाएएएडीव7-+_+ 


(अनायास ही) | भूयः =फिरिं 


लभते प्राप्त होजाता है (अच्छी प्रकार 
च्च = और संसिद्वौ भगवत्प्राप्तिके 
कुरुनन्दन =हे कुरुनन्दन | [ निमित्त 


- उसके प्रभावसे |यतते =यन्न करता है 


पूर्वाभ्यासके पूवोभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः 
नल्ते पुनः वेग जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्ह्मातिवर्तते ॥४४॥ 


साधनमें लगने- 
का कथन । पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशाः, अपि, सः, 
जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दत्रह्म, अतिवर्तते ॥9४॥ 


और- : 
स = | (तथा) 
वि सत बद 
hr | वशमें हुआ |योगख हे 
अपि =भी स्‌ कली 
तेन =्उस जिज्ञासुः जिज्ञासु 
पहिलिके [अपि =भी 
पूर्वाभ्यासेन = आ 
टर दि { अभ्याससे द कहे इर 
=निःसन्देह शब्दब्रह्म =$ सकाम कमॉके 
भगवतूकी CR 
हियते ओर आकर्षित { उल्लंघन कर 
किया जाता है: जाता है 
# यहां “वह” शब्दसे औमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


१८० श्रीमङ्वगबद्रीता 
_ > 0260 By Siddhanta hangar Gyaankosha—— itized By 5100 [ 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः [ साच | 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥४५॥ अति बक्से 
ग्रयत्नात्‌, यतमानः, तु, योगी संशुद्धकिल्बिष J अभ्यास करने 


अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥४०॥ की आवश्यकता 
जब कि इस प्रकार मन्द प्रय्न करनेवाला योगी भी परम- 
गतिको प्राप्त हो जाता हे तब क्या कहना हे कि- : 
अनेक जन्मासे |... Ee पापोंसे 
अनेक अन्तःकरणकी सिंशुद्ध --अच्छी प्रकार 


जन्म “शुद्विरूप सिद्धि |किल्बिषपः | झुद्ध होकर 
सासद्ध' कोप्रातहुआ |. _(उस साधनक 
है तु और घत? म न 
प्रयलात्‌ = अति प्रयत्नसे पराम्‌ र गतिको 
अभ्यास करने- | 

यतमानः = प्राप्त होता है 

(बाण याति अर्थात्‌ परमात्मा- 
योगी =योगी को प्राप्त होता है 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। योगीकी महिमा 
बनने 

कमिभ्यश्राधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ पयवे ना 

तपसिभ्य:, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः, 

कर्मिम्यः, च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌ , योगी, भव, अर्जुन।४६। 


के क्योंकि_- 
योगी =योगी च =और 
तपस्िभ्यः= तपखियासे , _ (शाके ज्ञान- 
` अधिकः उश्रैष्ठ है ज्ञानिभ्यः = [ वालोंसे 
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अध्याय ६ 
आ एएठवक्राार्ठड 
अपि =भी = 
अधिक; श्रेष्ठ अधिक; - श्रेष्ठ है 
मतः =माना गया है तस्मात्‌ इससे 


१८१ 


( तथा ) अर्जुन हे अर्जुन (तूं) 


कमि सकाम कर्म योगी =योगी 
स [फलेवास (भी) भव त्हो 


सब योगियॉमे योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 


ध्यानयोगी . की 
अता । 


योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम्‌, मद्गतेन, अन्तरात्मना, 


श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे युक्ततमः, मतः ॥४७॥ 


और हे प्यारे 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंबादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


हरि; ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


0 0 -. 
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३” श्रीपरमात्मने नमः 


जय सघमाउ्ध्छाय; 
प्रधान विषय--? से ७ तक विशानसहित शानका विषय,(८-२ २) 
संपूर्ण पदाथोमें कांरणरूपसे भगवानूकी व्यापफताका कथन, ( १३-१९ ) 
आसुरी स्वमाववालोंकी निन्दा और भगवद्धक्तांकी प्रशंसा, ( २०-२२ ) 
अन्यः देवताओंकी उपासनाका. विषय, ( २४-३० ) भगवानूफे प्रभाव और 
स्वरूपको न जाननेबालोंकी निन्दा और जाननेवालोकी महिमा । 


श्रीमगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थे योगं यु्जन्मदाश्रयः। ना 
असंशयं समग्रं माँ यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥१॥ क छव अङन- 
भयि, आसक्तमनाः, पार्थ, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः, के मति भगवान्‌, 


असंशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, जास्यसि, तत्‌ , णु ॥१॥ रौँ "ग 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- 
पार्थ रहे पार्थ ( तूं) 
मयि = मेरेमें 
आसक्त परस 
शिल आसक्त हुए 
मनाः (मनवाला (और) 
| ( अनन्य भावसे ) | यथा 
मदाश्रयः = मेरे परायण 
योगम्‌ > योगे 
युञ्जन्‌ =छगा हुआ 
मोग सुमनको 
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अध्याय ७ १८३ 
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बिशनसहित ज्ञानं तेऽहं. सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


ज्ञानका वर्णन यउ १ 0 
करनेके लवि यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥२॥ 
भगवान्‌ की ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌ „ सविज्ञानम्‌, इदम्‌ , वक्ष्यामि, अशेषत:, 
अति और यतू , ज्ञात्वा, न, इह, भूयः, अन्यत्‌ ज्ञातव्यम्‌, अवशिष्यते ।२। 


उसकी महिमा। 


ऱ्मैं | ज्ञात्वा = जानकर 

= लिये. |हूहू =संसारमें 
इद्म्‌ त _ र 
सविज्ञानम्‌ >रहस्यसहिंत | 7० है 
ज्ञानम्‌ =त्तज्ञानको |अन्यत्‌ = कुछ भी 
अशेषतः = संपूर्णतासे ज्ञातव्यम्‌ = जानने योग्य 
वक्ष्यामि =कहूंगा (कि) न { शेष नहीं 
यत्‌ =जिसको अवशिष्यते (रता है 


हजारों मनुष्य मनुष्याणां सहस्रेषु करिचद्यतति सिद्धये । 


में भगवानको अततामपि सिद्धानां करिचन्मां वेत्ति तत्त्तत॥ ३॥ 
तत्वसे जानने- 


“बालेको दुर्लमता मनुष्याणाम्‌) सहस्रेष, कश्चितू, यतति, सिद्धये, 


का निरूपण । 


यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌ , कञ्चित्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ।३। ` 
परन्तु 

सहस्रेप . >हजारों यतताम > उन यल करनेवाले 

मनुष्याणाम्‌ = मनुष्पोमे |सिद्धानाम्‌= 

कञ्चित्‌ र =कोईही मनुष्य अपि =भी 


सिद्धये = मेरी प्राप्तिकेलिये i ही पुरुष 
यतति =यतत करता है |कश्चित्‌ = (मेरे परायण 
( और ) हुआ ) 
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१८४ श्रीमद्भगवद्वीता 


७ __ 02249, SiddhaniaeGangelt-Gyeerkosha™™ लज हे क 
दन; व्र वित्ति [ यथार्थ मर्मसे जानता है 


९ खे अपरा प्रकृति- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरेव च । क 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
भूमिः, आपः, अनल:, वायुः, खम्‌ , मनः, बुद्धिः, एव, च, 
अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृति: अष्टधा ॥४॥ 
भूमिः = अहंकारः = अहंकार 

आपः = जल एच भी 
है अनल; -अभ्नि इति =पऐसे 
चायुः वाय (और) |इयम्‌ =यह 

खम्‌ आकाश (तथा ) |अष्टधा नआठ प्रकारसे 

मन 

बुद्धि 

च 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडि भे पराम्‌ । ` पाम 
£] का 

जीवमूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

अपरा, इयम्‌, इतः, तु, अन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विद्वि, मे, पराम्‌; 

जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत्‌ ॥५॥ 


सो— 
यह ( आठ प्रकार- ` अपरा है अर्थात्‌ 
[ के मेदोंवाली ) - जड़ प्रकृति 
तु त्तो है (ओर) 
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क 


धक... 


अध्याय ७ १८५ 


ee क्स 
महाबाहो = महाबाहो प्रकृति =ग्रक् 

इतः =इससे. बिद्धि =जान (कि) 
अन्यास्‌ =दूसरीको |यया =जिससे 


जीवभूता >जीवरूप जगत्‌ =जगत्‌ 


_ (परा अर्थात्‌ ८ _ (धारण किया 
पराम्‌ = {जतन ` थ्यते = जाता है 


संतारकेकारग एतद्योनीनि भूतानि . सर्वाणीत्युपधारय । 
का कथन । ० 

अह कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय, 


अहम्‌, कत्खस्य, जगतः, प्रभवः, .ग्रळयः, तथा ॥ ६ ॥ 
और हे अजुन तू - 


- ऐसा | 
उपधारय "समझ (कि) |अहस्‌ में 
सर्वाणि . संपर्ण. | कृत्खस्य संपूर्ण 


भूतानि =भूत जगतः =जगतूका 
दोनों ।प्रमवः =उत्पत्ति 
एतद्योनीनि _प्रकृतियोसे ही | तया =तथा 
a हैं \ग्रलयः =प्रलयरूप हूं- 
संपूर्ण जगतका मूलकारण हूं । 


परमेश्वर के सत्तः परतरं नान्यत्किंचिदर्ति धनजय । 


भार छ दयि सर्वभिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 
परतरम्‌, न, अन्यत्‌, . किंचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
मयि, सर्वम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे मणिगणाः, इव ॥७॥ 
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१८६ 


घनंजय 
मत्तः 
परतरम 
किंचित्‌ 
अन्यत्‌ 
न 
अस्ति 


___ Digitized By Siddhanta eGangotr-G: By Siddhanta i Gy.aan-keshe— 


इसलिये- 

= हे धनंजय सि ° 

>मेरेसे सम संपर्ण (जग) 
- सिवाय खन्ने म कक ) 
>किंचितमात्र मी [मणिगणाः = { मणियोंके 

च दूसरी वस्तु डच = सद्दा 

=नहीं मयि = भरेम हे 
-है रोम “गया इभ है 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृघु ॥८। भगवान की 


प्रणवः, 


कैसे कि- - 

=हे अर्जुन सर्ववेदेघु = संपूर्ण बेदोमे 
=जलमें प्रणवः =ओंकार हूं 
-- में (तथा) 
=रस हूं (तथा) ।खे = आकाशमें 
क | चन्द्रमा और | शब्दः शब्द 

सूर्यमें (और ) 
> प्रकाश नृपु > पुरुषोंमे 


"ह (और)  पोरुषम्‌ > पुरुषत्व हूं 
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रसादिरूपसे 
जल आदि में 


च्यापकता का 


रसः, अहम्‌, अप्सु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिसूर्ययो:, कथन । 
सवेदेषु, शब्दः, खे, पौरुषम्‌, नूषु ॥८॥ 


अध्याय 9 १८७ 
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गन्थादिरूपसे पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
शग आदन जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ & ॥ 


भगवान्‌ चं 
व्यापकता का पुण्यः, गन्धः, पृथिव्याम्‌, च, तेज:;चुअस्मि, विभावसौ, 


कथन। जीवनम्‌,, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपखिषु ॥ ९ ॥ 


तथा- 

पृथिव्याम्‌- एथिवीमें ( उनका ) 
पुण्यः = पवित्र जीवन हूं 
AE बनम्‌ = जीते ह 
विमावसौ= अभिमें में हूं 

तेजः =तेज च्‌ =और 

अस्मि = तपखिषु जतपखियोमें 

=और तपः =तप 


च्‌ 
सर्वभूतेषु ८संपूर्ण भूतोमे |अस्मि = 
बौजादिरुपे बीजं मां सवभूतानां विडि पार्थे सनातनम्‌। 
संश भरभ बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥१०॥ 


की 
Ei का बीजम्‌, माम्‌, सर्वभूतानाम्‌, विद्वि, पार्थ, सनातनम्‌, 
बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌, अस्मि, तेजः; तेजखिनाम्‌, अहम्‌ ॥१०॥ 


` कथन । 


तथा: 
पार्थ हें अर्जुन (तूं) | सनातनम्‌ सनातन 
भूतानाम्‌ = संपूर्ण भूतोंका द [ज प्‌ = मेरेको ही 


% शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धसे इस ्रसन्गमें इनके कारणरूप 
तन्मात्राओंका ग्रहण दै । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोड़ा गया है । 
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विद्धि = जान 1 (थ) ( और ) 
अहम्‌ = तेजखिनाम्र = तेजखिर्योका 
बुद्धिमताम्‌ = तेल ` तेन 
बुद्धिः =वुदि अस्मि = 
बलं बलवतां चाहं कामरागविबजितस्‌। किरूप्ते 


धमीविरुदो भूतेषु कामो;स्मि भरतषेम ॥११॥ ताका = | 


बलम्‌, बलवताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवर्जितम्‌, कथन । 
धर्माविरुद्ध: भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षम॥ ११॥ 


ही भरतर्षम हे मरतश्रेष्ठ |च =और 


ह काश तर. त मशे 
आसक्ति और ८ + अकू 
कामराग- - रिते घर्माविरुद्धः ति 
विवजितम्‌ रहित क 
बल अर्थात्‌ कमः काम 
बलम्‌ > [साम हूं. |अस्मि हूं 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । . परमात्मसत्तासे 
मत्त एवेति तान्विडि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ पदायकै होने- . 


ये, च, एव, सात्तिकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, का कयन । 


१ एव, इति, तान्‌ + विद्वि, न, तु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि ॥ १२॥ 
तथा 


क ष्चु = और | एच =भी 
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अध्याय ७ १८९ 


“Digitized By जागा हग ढग्गाख्याध QT जी hanta eGangofri Gyaan रूस 


= |तान्‌ =उनसबको (तं) 
सत्त्वयुणसे ।मत्त = 
सात्त्विकाः = न होने- |एव = ही (होनेवाळे हैं) 
वाले इति = ऐसा 
भावाः =माव हैं बिद्धि "जान 
च = और तु = परन्तु 
ये नजो ( वास्तवमें )% 
राजसाः =रजोगुणंसे |तेषु =उनमें 
( तथा ) अहम = में (और) 
तमोगुणसे |ते ऱ्र 
तामसाः > 4होनेवाळे [मयि = 
भाव हैं न =नहीं हैं 


nee त्रिभिगुणमयैमोबेरेमिः सबेमिदे जगत्‌ । 
कारणकाकयन। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 


त्रिमिः, गुणमयैः, भावैः, एमिः, सर्वम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, शा „परम्‌, अव्ययम्‌॥ १३॥ 
गुणमयैः >गुणके कार्यरूप = यह 
; (सात्त्विक राजस ।सवस्‌ =सब 
और तामस) |जगत्‌ =संसार 
$ =इन a इसळ्यि 
म >तीनों प्रकाके मोदितम्‌ = हि (इसलिये) 
भावैः =मावोस[ |एभ्यः =इनतीनोयुणोसे 
# गीता अध्याय ९ 'छोक ४-५ में देखना चाहिये । 
+ अर्थात्‌ रागद्रेषादि विकारोंसे और संपूर्ण बिषयोसे। 
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१९० श्रीमद्भगवद्गीता 
परम्‌ नपरे र | तखसे नहीं 
माम्‌ = 
अच्ययस्‌ = अविनाशीको भजानाति (जानता 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । ना 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. ॥१४॥ ६, ` छ 
दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, सहज उपायका 
माम्‌, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥१४॥ कथन। 
हि >- क्योंकि ये =जो पुरुष 
एपा "यह. = 
(अलौकिक पक ऱ्ऱ्द्दी 
देवी - (अर्थात्‌ अति ।प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते हैं 
100 र ते =वे 
गुणमयी =त्रिगुणमयी |एताम्‌ इस 
सम =मेरी मायाम्‌ =मायाको 
माया =योगमाया [ee कर जाते 
दुरत्यया =बडी दुस्तरहै |तरन्ति हैं अर्थात्‌ संसार- 
(परन्तु ) से तर जाते हैं 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। नवरी 
७ ८ वाले मूर 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता*| १५ , जन में 
न, माम्‌, दुष्कृतिन:, मूढाः, प्रपद्यन्ते, नराधमाः, प्रवृत्ति न होने- 
मायया, अपहतज्ञाना:, आसुरम्‌, भावम्‌, आश्रिताः ॥१५॥| का कथन । 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी- 


अपहृत- _ ह हुए ज्ञान- 
सायया = मायाद्दारा = 
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अध्याय ७ १९१ 
Digitized By =आसुरौँ eGangoti Gyaan Kosha 6 
आसुरप = , _ (दूषित कम 
भावम्‌ = खभावको दुष्कृतिनः जे { करनेवाले 
आश्रिताः धारण किये इए |मूढाः > मढ लोग (तो) 

(तथा) माम्‌ =मेरेको 

नराधमाः =मनुष्योंमें नीच |न = नहीँ 

(और) |प्रपदयन्ते =ममते दै 

चार माले चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोऽजुन । 
नक्ता बंगे। आर्ता जिज्ञासुरथी्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 


चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अर्जुन, 
आर्त्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षम ॥१६॥ 


रा 
भरतवंशियोंमें | चः =और 
भरतर्षभ = [न क ज्ञानी अर्थात्‌ 
- अर्जुन ज्ञानी = [निष्कामी(ऐसे) 
सुकृतिनः उत्तम कर्मवाले |चतुर्विधाः =चार प्रकारके 
अर्थार्थी = अर्थाथी# जनाः = भक्तजन 
आत्तेः = आर्त माम्‌ = मेरेको 


जिज्ञासुः जिवास भजन्ते =भमते है 
शनी मे तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिवि शिष्यते ।. 


प्ेमकी परशंसा। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च सम प्रियः ॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकमक्तिः, विशिष्यते, 
रियः, हि; ज्ञानिनः, अत्यर्थम्‌, अहम्‌, सः, च, मम, भियः ॥ १७, अत्यर्थम्‌, अहम्‌, सः, च) मम, प्रिय: ॥ १७॥ 
# सांसारिक पदार्थीके लिये भजनेवाला । 
t सङ्कुरनिवारणके ल्यि मजनेवाला । 
1 मेरेको यथाथेरूपसे जाननेकी श्च्छासे भजनेवाला । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


१९२ श्रीमद्धगबद्रीता 


| नम (मेरेको तत्त्वसे 
तेपाम्‌ क ज्ञानिनः = न 
नित्ययुक्तः = ए अहम = 
एकमक्तिः = ( भक्तिवाल i जोर 5 


क्योंकि प्रियः = प्रिय है. > 
उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | शनी मक्त `` 
त्र 0 विक्षेष प्रशंसा । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ 
उदाराः, सवें, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌, 
आस्थितः,सः, हि, युक्तात्मा,माम्‌,एव, अनुत्तमाम्‌, गतिम्‌ ॥१ ८॥ 


| विशिष्यते =अति उत्तम है मम = मेरेको (अत्यन्त) 


यद्यपि- 

एते = ज्ञानी स्शनी(तो) 

सर्वे = (साक्षात्‌ ) 

एच न्न्ह्ी का आत्मा =मेरा खरूप 
उदार हैं अर्थात्‌ च 

`  श्रद्धासहित मेरे जे र SE 


उदाराः =|भजनके लिये मे 
! समय छगानेवालेमितम्‌ =मत है 


हत र सः वह 
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अध्याय ७ १९३ | 
ह णा त २ i Gyaan Kosha 
दतरा वो 
यु की भक्त) [एव ge | 
_ अचुत्तमास्‌ = अति उत्तम नस अच्छी प्रकार 
गतिम्‌ = गतिखरूप आस्थितः { 


शनी महात्मा- बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
कौ इर्भ्म बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेमः ॥१९॥ 


` कथन। 


स्थित है | 
| 


बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपद्यते; | 
वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, न महात्मा, सुदुर्लमः ॥१९॥ | 
र जो- 


बहूनाम्‌ = बहुत इति = इस प्रकार 
जन्मनाम्‌ =जन्मोके माम्‌ = मेरेको 
अन्ते =अन्तके जन्ममें प्रपद्यते = मजता है 
_ || तत्वज्ञानको |; वह 
ज्ञानवान्‌ = { रापत ुआज्ञानी | र 
सर्वम्‌ > सब कुछ महात्मा = महात्मा 


वासुदेवः वासुदेव ही है सुदुलभः- अति दुर्लमहै 
अन्‍्यदेवतानो- कासैस्तैस्तैहतज्ञानाः भपचन्तेऽन्यदेबताः | 
को भजने में त॑ तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥२० _ 

शपा कवन) कामैः, तैः, तैः, इतन्ञानाः; प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 
तम्‌, तम्‌ , नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, खया॥२०॥ _ 

और हे अर्जन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो- 
खया अपने निशा 5 | 
; प्रकृत्या रखभावते 5 १ ॐ = खभावसे तेः = उन त 
# अर्थात्‌ वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ हे हो नही । 
म० गी० १३ 
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१९४ हल श्रीमद्भगवद्गीता 


= उन 


भोगोंकी 


हृतज्ञानाः 
=उस 
= उस 


त्‌ 
नियेमम्‌ = नियमको 


आख्याय 


अन्यदेवताः = | देवताओंको 


= | कामनाद्वारा 
- ज्ञानसे भ्रष्ट हुए 


= धारण करके# 


नट हैं 
प्रपद्यन्ते = क पूजते 


यो यो यांयां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति | अन्य देवताओं 


अद्धा स्थिर 


तस्य तस्याचलां श्रां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥जेका कथन । 


यः, यः, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌ , भक्तः, श्रद्धया, अर्चितुम्‌ „ इच्छति, 
तस्य, तस्य, अचलाम्‌ , श्रद्धाम्‌, ताम्‌ , एव, विदधामि, अहम्‌२ १ 


यः टं 


यः स्जो 
भक्तः -सकामी भक्त 
याम = जिस 
याम्‌ >जिस 

_ | देवताके 
तनुम्‌ = को 
श्रद्धया श्र 
अर्चितुम्‌ = पूजना 

स तया 


इच्छति = चाहता है 
तस्य =उस 

तस्य = उस भक्तकी 
अहम =में 

तामू _ { उस ही देवता- 
एव [के प्रति 
श्रद्धाम्‌ =श्रद्वाको 

अचलाम्‌ = स्थिर 
. 'विदधामि = करता हूं 


श्रद्या युक्तस्तस्याराघनमीहते । अन्य देवताओं- 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ ॐ ऽग 


» अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये जो जो नियम लोकमें प्रसिद्ध है 


कछ डस नियमको धारण करके । 
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अध्याय ७ ॥ १९५ 


सः; तरया, शरद्धया; ` युक्तः, तस्ये, औरीपनेंम, ईहते, 
लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि, तान्‌।२२॥ 


तथा- 


सः -वंह पुरुष | ततः = उस देवतासे . 
तया =उस ब मया = मेरे द्वारा 
=श्रद्धा एव सा दये 
है स , चझयुक्त हुआ विहितान्‌ = विधान किये इए 
तस्य =उस देवताके ।तान्‌ =उन 
आराधनम्‌ =पूजनकी |कामान्‌ > इच्छित भोगोंको 
इहते =चेष्टा करता है [हि =निःसन्दे 


ऱ्य -- और लभते व्य्प्राप्त होता है 


तु 

= = प्राप्त होते हैं 
जा रड जि बुद्धि- गति (और) 
मेघसाम्‌ वालोंका मद्क्ताः= मेरे भक्त 
ततू र (चाहे जैसे ही 
फलम्‌ तर भजे शेषमें वे) 
अन्तचत्‌ =नारावानू भेरेको 
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१९६ श्रीमद्भगवद्गीता 

TT जीरा Suoname ecangom oyaanRosna 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्त मामबुद्धयः । भगवानूको न 
re जप जाननेमें हेतुका 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ ., 
अव्यक्तम्‌', व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌, अबुद्धयः, 

परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌, अनुत्तमम्‌ ॥२४॥ . 


ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका 
कारण यह है कि- 


अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरुष न 2८ तत्ते न 
जा र र नि = | जानते हुए 
न अर्थात्‌ { मन इन्द्रियाँसे 
असम जिससे उत्तम | ्पक्तेम > | परे 
` और कुछ भी हि सचिदा- 
नहीं ऐसे माम्‌ =| नन्दधन 
अव्ययम्‌ = अविनाशी परमात्माको 
=परस भांति 
अ (मनुष्यकी भांति 
अजन्मा अवि- ज्म) 
__नाशी हुआ भी व्यक्तिस =व्यक्तिभावको 
भावम्‌ =| अपनी मायासे न 


प्रकट होता हूं... |आपन्नम्‌ 5 ्राप्त हुआ 

ऐसे प्रमावको 'सन्यन्ते =मानते हैं 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | । , ] 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


न; अहम्‌, प्रकाराः, सवस्य, योगमायासमावृतः, 
मूढ:,अयम्‌ , न, अभिजानाति,छोकः,माम्‌, अजम्‌ ,अव्ययम्‌२५ 
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अध्याय ७ १९७ 


Digitized By Siddhanta ९९? Gyaan Kosha 


$ =अज्ञानी 
योगमायाः = योगमायासे ल =मनुष्य 
समाइपः छिपा हु राम मु - 
अहस्‌ =मैं अजम्‌ =जन्मरहित 
सवस्य =सबकें अविनाशी 
प्रकाशः २ प्रत्यक्ष अव्ययस्‌ = (पाक 
न =नहीं होता हूं (तर्वसे ) 

(इसलिये) न नहीं 

न्य्यह अभिन्नानातिर जानता है- 


अर्थात्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाला समझता है । 
मगबानूकी चेदाह समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
सषा क अविष्याणि च भूतानि मां ठुवेद न कश्चन॥२६॥ 
वेद, अहम्‌, समतीतानि, वतमानानि, च, अजुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥ 
और- 
॒ =भैं 
bes हुए क = जानता हू 


= परन्तु 
= बर्तमानमें नमे स्थित मामू =मेरेको 
बताना ह लिप व कर 


आगे होने- नए (रहित पुरुष) 
भविष्याणि न { वाले न = नहीं 


भूतानि ससब भूतोंको वेद -जानता है 
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१९८ श्रीमदगवद्वीता 


इच्छाद्वषसमुत्थेन द्वन्द्रमोहेन भारत । 


सवेभूतानि संमोहं सग यान्ति परंतप ॥२७॥ 

इच्छाद्वेषसमुत्थेन, द्वन्द्रमोहे भारत, 

सर्वभूतानि, समोहम्‌, सर्गे, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 
क्योकि 


भारत रहे भरतवंशी _ (सुखदुःखादि 
प इन्द्वमोहेन- | दन्दरूप मोहसे 


सर्ग = संसारमे र सर्वभूतानि= संपूर्ण प्राणी 
इच्छा आर 
इच्छाद्देष- न उत्पन्न संमोहम्‌ | अज्ञानताको 
त्थ हुए यान्ति 5 प्राप्त हो रहे हैं 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 


इच्छा-द्वेपसे 


मोहकी प्राप्ति! , 


भगवान्‌को 


भजनेवालों के 


ते ठुन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मां हढत्रताः-॥२८॥ ऱ्य 


येषाम्‌, तु, अन्तगतम्‌; पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, 
ते, इन्द्रमोहनिर्मुक्ताः, . भजन्ते, माम्‌, दढन्रताः ॥२८॥ 


= ते = 
ट न ह ना फ 
कमेणाप पेण निर्वक्ताः [मुर इर (ओर) 
करनेवाले दृटब्रताः 
य, पका |पाम्‌ नेक 
पापम्‌  =पाप (सब प्रकारसे) 


अन्तगतम्‌ -नष्टहो गयाहै भजन्ते =मजते हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय ७ १९९ 
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जक, अध्या जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 


और कर्म को ० 
क व भगवत ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्खमध्यात्म कमे चाखिलम्‌ ॥ 


शरण की जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ये, 
अधानता । ते, ब्रह्म, तत्‌ , बिदुः » कृत्लम्‌ ; अध्यात्मम्‌ , कर्म, नच, अखिछम्‌२९ 


और- 

ये =जो ब्रह्म स्ब्रह्मको 
साम्‌ मेरे र्यी ते -तथा 

श्रित्य त्शाण होकर =संपू्ण 
९2६ “जरा और हि च्या 
जरामरण- _|मरणसे अध्यात्मम्‌ = 
मोक्षाय | छूटनेके लिये 4 ) 
यतन्ति यंत्र करते हैं अखिल > 
ते — वे ( पुरुष ) कम न 
तत्‌ - उस विदुः = जानते हैं 


व यो साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
की = प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुर्युक्तचेतसः॥३०॥ 


मगवान्‌ को साधिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌ + च, ये, विदुः, 


अ की प्रयाणकाले, आपि, च, माम्‌, ते, विदुः; युक्तचेतस: ॥३०॥ 
11 * 


=जो पुरुष च =तथा 
साधि- ८, और मथि जित 
भूताधि- --( अघिदैवके = (सबका 
दैवम्‌ सहित आत्मरूप ) 
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२०० _ श्रीमद्भगवद्गीता 


ला अपि =भी 
विदः =जानते हैं #॥ |मामू = मुझको 
ते =वे द च न्ही हे 
, _(युक्तचित्- | ` जानते 
युक्तचेतसः = { वाळे पुरुष |बिदुः र प्राप्त 
प्रयाणकाले = अन्तकालमें होते हैं 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


> 
कथयाष्टझाआव्याय; 
प्रधान विषय--१ से ७ तक अक, अध्यात्म और कर्मादिके विपयमें 
अजुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर, ( ८-२२ ) भक्तियोगका विषय, 
(२३-३८ ) शुरू और कृष्णमागैका विषय। 
अजुन उवाच 


किंतहझ किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम । ण 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥ (रपवन अर्जुन 
किम्‌, तत्‌, ब्रह्म, किम्‌, अध्यात्मम्‌ , किम्‌, कर्म, पुरुषोत्तम, के सात प्रश्न । 


'अधिभूतम्‌ , च, किम, प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, किम्‌, उच्यते | १। 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको न समझकर अर्जुन बोला- 
दद (जिसका आपने वर्णन किया ) 
षुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम तत्‌ = वह 
# अर्थात्‌ जैसे माफ, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जलस्वरूप 


हैं बैसे रो भषिभूत, अधिदैव ओर अधियश आदि सब कुछ बासुदेवस्व७प हैं 
के जो जानते हें । 
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अध्याय ८ - २०१ 
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ब्रह्म =ब्रह्म अधिभूतम्‌ = अधिभूत (नामसे) 
किम्‌ =क्या है (और) किम्‌ =क्या 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म प्रो > कहा गया है 
किम्‌ =क्या है (तथा) (तथा) 

कमे = कर्म अधिदैवम्‌ = अघिदैव (नामसे) 
किम्‌ =क्या है किम्‌ “क्‍या 

चच = और उच्यते = कहा जाता है 


 [ „ ] अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ 


अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देह, अस्मिन्‌, मधुसूदन, 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥ २॥ 


मधुसूदन =दे मधुसूदन |नियता- _ { युक्त चित्तवाले 
अत्र 


च्यहां | त्ममिः पुरुषोद्वारा 

अधिय तन (भोर वह) काले | अन्त सये 

शग शरीरे | कथम्‌ Co 

कथम्‌ करद ।हेयाअसि [नेह 
श्रीभगवानुवाच 


जह, अध्यात्म अक्षरं ब्रह्म परमं सावोऽध्यात्ममुच्यते | 
गोर कर्म मे भूतभावोद्ववकरी विसगेः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 


= विषयमें अजुनके 
` तीन प्रश्नों का.अक्षरम्‌, ब्रह्म, परमम्‌, खभाव:, अध्यात्मम्‌; उच्यते, 
 उत्तत।  भूतमावोड्भवकरः, विसर्ग, कर्मसंजितः ॥ ३ ॥ 


| 
| 
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२०२ श्रीमङ्गगवद्वीता 
——PisitizeeBy-StddframtaeeSangotrSyaarKosta 


इस प्रकार अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अझुंन- 
परमस्‌ =परम उच्यते - कहा जाता है 


अक्षर सा (तथा) 
जिसका भूतभाबोडूव भूतोंके भाव- 
_|नाश नहीं हो माच उत्पन्न 
अधरम्‌ ऐसा सचिदा- फेर करनेवाला 
नन्दघन ह 
परमात्मा तो यज्ञ दान और 
ब्रह्म - ब्रह्म है ( और ) बि) होम आदिके 
अपना खरूप * ब निमित्त जो 
खभावः + द्रव्यादिकोंका 
जीवात्मा त्याग है वह 
कर्म नामसे 


अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म Cae 
(नामसे) | म्ंसाज्षतः = (जा गया है 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्राधिदेवतम । वित हु 

७ अ अषि” 
अधियज्ञोहहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर ॥ ४ ॥ , ५ (क 
अधिभूतम्‌, क्षरः, भावः, पुरुषः, च, अधिदैवतम्‌, अज्जुनफे तीन 
अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देहमताम्‌, वर || 9 ॥ प्रश्नेंका उत्तर। 

तथा 

क्षरः । _ उत्पत्ति विनाश , _ ¢ हिरण्यमय 
भावः ) = घर्मताले सब पदार्थ पुरुष” ¬ [एरिक 


= अधि ति > 
अधिभूतम्‌ आ ह झम) = अधिदैव है (और) 


# जिसको यालोंमें ''सूत्रात्मा” “हिरप्यगमे?? “प्रजापति” “ब्रह्मा? 
इत्यादि नामोंसे कहा है । 
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अध्याय ट | २०३ 


वर त एव ही 
अत्र "इस ( विष्णुरूपसे ) 
देहे =शरीरमे अधियज्ञः = अधियज्ञ हू 
अन्तकाल्मे अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 


मगबत-खरण- यु; प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


का फल (अज्ञुन ठे 
के सातवें प्रश्न- अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, सुक्‍त्वा, कलेवरम्‌, 


1उत्तर)) यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्‌, याति, न, अस्ति, अन्न, संशय:॥ ५ ॥ 


च्‌ = और प्रयाति = जाता है 

यः जो ख सः = ल ; 
न्तकाळे = अन्तकाळ' साक्षात्‌ 

जः --मेरेको. मङ्कावस्‌ = | खरूपको 

एच = याति = ग्राप्त होता है 


स्मरण करता अत्र = इसमें (कुछ भी ) 
स्म्‌ हुआ... सुंशयः “संशय 
कलेवरम्‌ शरीरको -- नहीं 
मुक्त्वा =त्यागकर | अस्ति =है 

अन्तकालः यं ये वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


उ ुके | तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
कथन । यम्‌, यम्‌, वा, अपि, स्मरन्‌; भावम्‌; त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌ * 
तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय सदा, तद्वावभावितः ॥ ६॥ 


=अन्तकालमें 


यम्‌ = जिस 


कौन्तेय = दे कुन्तीपुत्र अर्जुन 
( यह मनुष्य ) 
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यस्‌ = तस्‌ == 

वाअपि =भी _ एव =ही 

भावम्‌ =भावको एति प्राप्त होता है (परन्तु) 

स्मरन्‌ = ह सदा =सदा क 

कलेवरम्‌ = शरीर तद्भाव i भाव 

त्यजति =त्यागता है वित: चिन्तन करता 
क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमें 


भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । | 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । निरन्तर भगवत्‌- | 
सय्यपितमनोबुडिमोमेवष्यस्यसंशयस्‌ ॥ ७ ॥ | ^ „^ 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, माम्‌, अनुस्मर, युध्य, च, यि आश 
मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌ | ७ || और उसका फळ 


तस्मात्‌ = न मयि =मेरेमे 

अर्जुन तूं किये 
जह ) अर्पित. _ क इए 
कालेषु = प (निरन्तर ) | मनोबुद्धि युक्त. हुआ 


क ता असंशयमू =निःसन्देह 
अनुस्मर = स्मरण कर यसू 
च "और माम्‌ तट 


युध्य =युद्ध भी कर एच्‌ = 


(इस प्रकार) ।एष्यसि प्रा होगा 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । निर्तर चिन्तन 


परमं पुरुषं दिच्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ हक र 
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अध्याय ८ २०५ 
ज 
१ चेतसा; नान्यगामिना, 
परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, गि पार्थ, अनुचिन्तयन्‌ || ८॥ 


यार्थ त अब: व्यि चिन्तन 
मह कि): =* करता हुआ 
२. चिन्तयन्‌ [पुरुष 
अभ्यास- _ध्यानके ।परमसू परम 
योगयुक्तेन ।अम्यासरूप ( प्रकाशखरूप) 
योगसे युक्त दिव्यस् = वि जय 
नान्यः  _ अन्य तरफ 5 पु 
गामिना | | नजानेवाळे | उरस्‌ 7 [परो ही 
छ बा =चित्तसे याति प्रात होता है. 
न्यु कविं पुराणमनुशासितार- 
का स.न मणोरणीयांसमलुस्मरेद्यः । 
उसके चिन्तन- सवस्य घातारमचिन्त्यरूप- 


नव्य मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌॥ ९ ॥ 


'कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌, 
अनुस्मरेत्‌ , यः, सर्वस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, 
आदित्यवणेम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


जो इससे 
यः =जा पुरुष ह सबके 
अचु. - 
न कार. 0 (तिता म | शासितारम्‌ नियन्ता# 
# सन्तयामीरूपसे सब प्राणियॉके शुम और अशुभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवाला । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


| 


२०६ श्रीमद्भगवद्नीता 

अणोः _{सुकष्मसे भी | नल सदृश 
अणीयांसम्‌ . (अति सूक्ष्म न नित्य चेतन 
सा सबके 2 प्रकाशरूप 


_ (धारण पोषण | ¬ डे ज 
र { करनेवाले | | तिलक 
परस्तात्‌ > 


सच्चिदानन्दघन 
अचिन्त्य- _ क परमात्माको 

रूपम्‌ _ \खरूप |अनुस्मरेत्‌=स्मरण करता है 
प्रयाणकाले मनसाचलेन कळ 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

भ्रवोमंध्ये घाणमावेइय सम्यक 


स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन 
च्‌, एव, भ्रवोः, मध्ये, प्राणम्‌, आवेश्य, सम्यक्‌ , सः, तम्‌ , 
परम्‌, पुरुषम्‌, उपैति, दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 


धातारम्‌. 


सः = बह च =फिर 

भक्त्या पके अचलेन = निश्चल 

युक्तः पुरुष मनसा > 

प्रयाणकाले  अन्तकालमें (भी) | (स्मरन्‌ )=स्मरण करता हुआं 
योगबलेन = तम्‌ =उस 

श्रवोः = भकुटीके दिव्यम्‌ =दिव्यखरूप 
मध्ये =मध्यमें परम्‌ य पुरुष 
प्राणम्‌ =ग्राणको पुरुषम्‌ (परमात्माको 


-- अच्छी प्रकार 


सम्यक्‌ र्‌ एव > 
आवेश्य > स्थापन करके ।उपैति = प्राप्त होता है 
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अध्याय ८ २०७ 


अक्षरखरूप 
कि यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 


प्रशंसा । विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌ , अक्षरम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, 


वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
` पदम्‌, संग्रहेण, प्रवक्ष्य ॥११॥ 


और हे अजुन- हु 
वेदविदः = वेदकें जानने- |चिश्ञन्ति = प्रवेश करते 
द { वाले ( विद्वान्‌) ( तथा ) 
i सचिदा- |यत्‌ =जिस परमपदको 
यत्‌ =|नन्दघनरूप इच्छन्तूः = चाहनेवाले 
परमपदको ब्रह्मचर्येमूऱ त्रह्चर्यका 


अक्षरम्‌ = ओंकार ( नामसे ) | चरन्ति = आचरण करते हैं 
वदन्ति =कहते हैं (और) तत्‌ =उस 
चीतरागाः= आसक्तिंहित |पदम्‌ =परमपदको 


क यन्नशील ते = तेरे ल्यि 
यतयः = महात्माजन संग्रहेण = संक्षेपसे 
ध्यानयोगकीयूत्‌ = जिसमें ग्रवक्ष्ये = कहूंगा 


विधिसे ऑकार- 2 
काउबारणऔर सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
गदश म्ूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


चिन्तन करते 
हुए मरनेबालेकी सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुष्य, च, 


परमग होनः १७ 
| 128 । मून्नि, आधाय, आत्मनः, प्राणम्‌, आस्थितः, योगधारणाम्‌॥ १२॥ 
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२०८ _ श्रीमद्भगवद्गीता 


ऑर्कर्शरिशि्णिण 7 णिंप्रॉटटप॑ठैएडापपीवाधठफवातुणाएएवदताएठाव 11 


न- 

सर्व, _ (सब इन्द्रियोके |च = और 

द्वाराणि नम 1 द्वारोको आत्मनः = अपने 

he अर्थात्‌ प्राणम्‌ = प्राणको 

संयम्य | इन्द्रियोंको ९ > मस्तकमें 
विषयोंसे हटाकर मून्न जू करके 
( तथा ) वि = स्थापन क्र 

मनः =मनको र्‌ | _योगपारणाम 

ह उ पा | योगधारणामें 


निरुध्य = स्थिर करके आस्थितः स्थित इभा 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। [ , ] 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ॐ/, इति, एकाक्षरम्‌, ब्रह्म, व्याहरन्‌, माम्‌, अनुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति, त्यजन्‌ , देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ | १३॥ 


यः =्जो पुरुष मास्‌ = मेरेको 
- उँ, =3ॐ चिन्तन करता 
इति उ>ऐसे (इस) व्यक डि 
एकाक्ष्रसून एक अक्षरूप | यजन्‌ >त्यागकर 
ब्रह्म = प्रयाति =जाता है 
_ | उच्चारण करता | स्‌ः = वह पुरुषः 

च्याहरन्‌ = { हुआ परमाम्‌ =परम 

( और उसके अर्थ गतिम्‌ =गतिको 

स्वरूप ) = प्राप्त होता हे 
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छ सतत यो मां स्मरत नित्यग 
नित्य निरन्तर ; सतत यो मां स्मरति नित्यश; । 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥१४॥ 
भगवत्‌-प्रापतिकी 
बुलमता। जनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यराः, 

तस्य, अहम्‌, सुलभः, पाथा नित्ययुक्तस्य, योगिन ॥१४॥ 


आर-- 


पार्थ =हे अर्जुन स्मरति =स्मरण करता है 
यः यि तस्य॒ =उस 
अनन्य | नित्य- _ {निरन्तर मेरेमें 
अनन्यचेताः =| चिते स्थित युक्त = वळ 
इभा | योगिनः = योगीके (लिये) 


१ =्सदाही 
सि =निरन्त अहम्‌ = 


अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त. हो जाता हूं । 
मगबदआहि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाळ्यमशाश्वतस्‌ । 
का मत्त । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिडिं परमा गताः॥ 


माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखालयम्‌, अशाश्वतम्‌, 
न, आप्नुवन्ति, महात्मानः, ससि बित परमाम्‌, गता: ॥१५॥ 
चे- 


परमाम्‌ =परम :खालयम्‌ ={ ले 
संसिद्धि =सिद्रिको | एयम्‌ ¬ | स्थानरूप 
गताः . =प्रास इर |अशाश्वतम्‌ = क्षणमङ्कुर . 
महात्मानः = महात्माजन पुनजेन्म =घुनजेन्मको 
उपेत्य =प्रात होकर |आप्तुबन्ति = 


म० गी? १४-- 
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२१० श्रीमद्भगवद्गीता 
“11717 यू shone canon yaa FOsTa - 
आन्रह्ममुवनाहलीकाः एुनरावतिनोऽजुन । 22.1 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 
आत्रझमुवनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः, अर्जुन, 
माम्‌, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 

क्यॉकि- - 
र 


अजुन उहै अर्जुन | कौन्तेय उठे कुन्तीपुत्र 


आन्रह्च- _ { न माम्‌ =मेरेको 

भुवनातू लेकर उपेत्य 5 प्राप्त होकर 

लोकाः =सब लोक ( उसका ) 
०९, _ (पुनरावर्ती |पुनजेन्म पुनर्जन्म 

उनरावातनः = { खभाववाले न -- नहीं 

तु परन्तु विद्यते =होता है-- 


क्योंकि में कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके लोक 
काल करके अवधिवाळे होनेसे अनित्य हैं । 
सहस्रयुगपयेन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः | केन 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥ रा 
सहस्रयुगपर्यन्तम, अहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, | 
रात्रिम्‌ , युगसहस्रान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जना: ॥१७॥ 
हे अजुन- 
४ =त्रह्माका | चौकडी 

यार न्य तहुसयुग- _|युगतक 
अहः =एक दिन है पयन्तम्‌ ।अवधिवाला 

( उसको ) (और) 


टक सला क STOUR SSD oS NN 
* अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे । 
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अध्याय ८ २११ 


त्रिय =ाङ्िको (भी) [~ लस = रात्रिको (भी) | तत्तसे 


विदुः = 


“हजार चौकडी जानते हँ 
सहसरान्ताम्‌ 13 |जना न रन 
वधिवाली ली 1 पय 
(अवधिवा कालके तत्त्वको 


अहो- _ { 
(ये) =जोपुरुष  'रात्रविदः ।जाननेवाले हैं 
जहासेसंपूं अव्यक्ताह्थक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
र रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सर्वाः, प्रभवन्ति, अहरागमे, 


Te रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके । १८॥ 
इसलिये वे यह भी जानते हैं कि- 
सर्वाः संपूर्ण (और) 


दृश्यमात्र = _ ब्रह्माकी रात्रिके 
व्यक्तयः = ae रात्र्यागमे =| - 


_ त्रह्माके दिनकेतत्र >उस 
अहरागमे > { प्रवेशकालमें | . अव्यक्त नामकं 
| fe ण ~, सूक्ष्म 
अव्यक्तात्‌ = अर्थात्‌ ब्रह्माके सज्ञ झारीरमे 
सूक्ष्म शरीरसे | एच 


सी 
प्रभवन्ति =उत्पन होते हैं 'प्रछीयन्ते = ळय होते हैं 
[ „ 1 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 
भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 
रात्र्यागमे, अवशः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥ 


ST 22151 3232 es SMES 
# अर्थात्‌ काळ करके अवभिवाला होनेसे ब्रह़ललोकको भी अनित्य जानते हैं। 
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और- 
८: रात्रिके प्रवेश- 

छ बा राच्यागमे = | लमे 
अयस्‌ त्यह प्रहीयते ल्य होता है 
भूतग्रामः = भूतसमुदाय (और) 
भृत्वा _ उत्पन्न हो रेः | दिनके प्रवेश- 
जलवा. होकर. अदरागमे = काले (फिर) 

० प्रकृतिके |प्रमचति - उत्पन्न होता है 
अवशः “कहें हुआ [पाथ “हे अर्शुन- 


इस प्रकार बह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने लोक- 
सहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है। 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्सनातन कार 
यः स स्वेषु भूतेषु नरयत्सु न विनयति ॥२ ०। लरूपका कयन | 
परः, तस्मात्‌ , तु, भावः, अन्यः, अन्यक्तः, अन्यत्तात्‌; सनातनः, 
यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नस्यत्सु, न, विनश्यति ॥२०॥ 


तु = परन्तु भावः =भाव है 

तस्मात्‌ उस _ | सचिदा- 

अव्यक्तात्‌ = अव्यक्तसे भी स्‌ः =¦ नन्दन पूर्ण 

परः = अति परे “न छल परमात्मा 
है दूसरा अर्थात सषु = सब 

34 |स भूतेषु =भूतोके 

यः =ञ नश्यत्सु =नष्ट होनेपर भी 

सनातनः = सनातन न =नहीं 


अव्यक्त अव्यक्त |विनञ्यति = न्ट होता है 
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अव्यक्त, अधर अव्यक्तो 5 शर इट्युक्तस्तमाहु,परमाआतिस्‌ | 
जि म्य यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


की एकता । अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌, गतिम्‌, 
यम्‌, प्राप्य, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥२१॥ 


और जो वह- 
अच्यक्तः = अव्यक्त _ {जिस सनातन 
अपर - अक्षर यम. ८: { अन्यक्तमावको 
इति =ऐसे प्राप्य = प्राप्त होकर 
उक्तः =कहा गया है ( मनुष्य ) 
उस ही अक्षर न व्य चिकी 
तमू > नामक अव्यक्त |निवतन्ते (आते हैं 
भावको तत्‌ वह 
परमाम्‌ = परम मम =मेरा 


गतिम्‌ = गति परमम्‌ > परम 
माई -कहते हैं (तथा ) |घाम =धाम है 
अनन्यभक्तिसे पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लम्यरत्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सव॑मिदं ततम्‌॥ 
परमेश्वर क | 


पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, लभ्यः, तु अनन्यया, 
न यस्य, अन्त स्थानि भूतानि, यन, सर्वम्‌, इद्म्‌, ततम्‌ ॥२२॥ | 
तु "और भूतानि उ हैं 
पार्थ = दे पार्थ (और ) 
जिस सचि- 
अस्स [ परमात्माके (येन - दब 
अन्तःस्थानि 5 अन्तर्गत (परमात्मासे 
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इद्सू = यह Digitized By Sidd म Kosha 
° 
सनस नात अनन्यया अनन्य] 


ततम्‌ = परिपूर्ण है टर 
१ भे _ {वह सनातन भक्त्या = भक्तिसे 
प्रः =परम लभ्यः = | योग्य है 
~ त्ति र | 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । पत्ती 


प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षेभ ॥२३॥ "ण बिषय ` 


व्र नेति कहनेके लिये 
यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌, च, एव, योगिनः, “१ 


प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, काठम्‌, बक्ष्यामि, भरतर्षम ॥२३॥ पह की 
तु, =और |च -- और 
भरतषभ हे अजुन |आवसतिद्ञ = | पछ आने- 
यत्र -जिस्‌ I [बली गतिको 
काले =कालम [एव "भी 
| प शरार त्याग; यान्ति =प्राप्त होते हँ 
ताः =(नेह दम... 
योगिनः =योगीजन _ {कालको 
पीछा नआने- णस्‌ = {रात्‌ मार्गको 


अनादात्तम्‌ = {नाही गतिको वक्ष्यामि = कहूंगा 


असिज्योतिरहः शुक्तः षण्मासा उत्तरायणस्‌ | फलसहित छुऊ 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवविदी जनाः ॥ कान ' 


३ गीता अध्याय ९ कोक ४ में देखना चाहिये । 
† गीता अध्याय ११ छोक ५५ में इसका बिस्तार देखना चाहिये । 


न यहां काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये, क्योंकि आगेके छोकोंमें 
भगवानून इसका नाम “सति” “गति” ऐसा कहा है । 
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अशल "ज्योति? अह; ?कुक्ापगर्षष्मासाई१०उत्तरायणम्‌ , 


तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जना: ॥२४॥ 
उन दो प्रकारके मार्गोमँसे जिस मार्गसे- 


ज्योतिः, ज्योतिर्मय षण्मासाः ।उत्तरायणके छ 
~ अग्नि अभिमानी |3परों = be अभि- 
जा । देवता है यणमू (मानी देवता है 
| औ तत्र "उस मार्गमे 
SRE प्रयाताः --मरकर गये हुए . 
{ दिनका अभिमानी | ब्रह्मविद्‌: त्रह्मवेत्ता क 
अहः "देवता है जनाः = योगीजन 
तथा ( उपरोक्त 
(00:12 . देवताओंद्वारा 
° > { शुल्क पक्षका अभि- क्रमसे ळे गये इए ) 
शुक्कः =¬ मानी देवता है ब्रह्म स्तरको 


(और) गच्छन्ति =ग्रापत होते हैं 
फल्सदितकन्ग घूसो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


मार्गका कथन। 
गणन कान तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते॥२५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते | २५॥ 
तथा जिस मार्गमें- 
धूमाभिमानी |_ ~, _ रात्रि अभिमानी 
प ब [ देवता है रा { देवता है 


(ओर): तथा त्तथा 


# अर्थात्‌ परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे जाननेवाले । 
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पुर तत शितीति 
त? 0100 नानु 


कु 
कसा = | भिमानी देवता | देवताओंद्वारा 
(और) क्रमसे ले गया 
| हुआ ) 
।छ मही चन्द्रमाकी 
चानद्रमसपू= चरमा 
दक्षिणायनप अभिमानी पति? ज्योतिको 
- उस मार्गमे ग्राप्य प्राप्त होकर ` 
RR (मरकर गया ( खर्गमें अपने 
हुआ ) घत 
हि फल भोगकर ) 


) योगी - { योगी निवतते पीछा आता है 


शुक्तकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते | झड ऋण गति । 


की अनादिताका 
कथन । 


एकया यात्यनावत्तिमन्ययावर्तेते पुनः ॥२६॥ 

शुक्ककृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्रते, मते 

एकया, याति, अनावृत्तिम्‌, अन्यया, आवतते, पुनः ॥२६॥ 

हि = क्योंकि श्रते न्‌ 

जगतः = जगतूके मते फः माने गये हैं ( इनमें ) 
_ एह दो प्रकारके एकया =एकक द्वारा 

एते दप (गया हुआ # ) 

पे os अना- | पीछा bpd 
=| अ वयान वृत्तिस्‌ परमग 

त और पितृयान । याति 5प्राप्त होता है 

गती मार्ग (और ) 

| # अर्थात्‌ इसी अध्यायके शोक २४के अनुसार अचिमागसे गया हुआ योगी । 
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अध्याय ८ २१७ 


अन्ययों = दूसरे eGangotri आवर्तते ** आता है अथात्‌ 
(गया हुआ ) जन्म-मृत्युको 
पुनः =पीछा प्राप्त होता है 
दोनों मागको नेते सतीं पार्थ जानन्योगी सुह्यति कश्चन । 


जानने वाले 


बोगीकीपशंसा। तस्मात्सर्वंधु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
न, एते, सुती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुझति, कश्चन, 
तस्मात्‌ , सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 


और- 

पार्थं =े पार्य _ (मोहित नहीं 

(इस प्रकार ) ps 3 (होता है 

तस्मात्‌ =इस कारण 
एत्‌ | < अर्जुन रहे अर्जुन (दूँ) 
स॒ती = य सवेषु =सव 
तत्त्वसे जानता नली 

क=त ग 
कश्चन =कोई भी योगयुक्तः = योगसे युक्त 
योगी =योगी भव दो 


अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो । 
PERS SEES SA ems 
# अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोक २५ के अनुसार धूममागंसे गया हुआ 


सकाम कमेयोगी । 
१ अर्थात्‌ फिर वह निष्काममावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें 
नहीं फंसता । 
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२१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
र Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 


चेदे ~ र > तत्वसे 
षु यज्ञेषु तपःसु चेव जी 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टस्‌। का फल! 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफलम्‌ , 
दिष्टम्‌ , अत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी, 
` परम्‌ , स्थानम्‌, उपैति, च, आद्यम्‌ ॥२८॥ 
क्यॉकि- 
योगी =योगी पुरुष प्रदिष्टम्‌ = कहा है 
=इस रहस्यको '|तत्‌ =उस 


विदित्वा तत्त्वसे जानकर सबको 
त्वा = ऽ 
वेदेषु =वेदोंके पढ़नेमें एव -निःसन्देह 


च्‌ =तथा 23४ उल्लंघन कर 
यज्ञेषु यह . अत्येति = जाता है 
तपःसु =तप ह च्‌ =और 
- के |आद्यम्‌ सनातन । टु 
दानशु = (कम परम्‌ परम, 
यत्‌ "जो स्थानम्‌ =पदको 
म आना पुण्यफल . |उपेति = प्रात होताहै 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगबट्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽष्यायः ॥८॥ 
हरि: ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३० तस्सत्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. * 


$ 
ड ते h s 

७ १ > १ 4 
a TE VICES vo SCAM EY अक YF IY SE यी 


Digitized By Siddhanta लु पु पिरमीकिनै ममी? 
ऊण नकमोञ्ध्यायः 


प्रधान विषय-? से ६ तक प्रभावसहित शानका विषय ।( ७-१०) 
जगत्‌की उत्पत्तिका विषय । ( ११-१५ ) भगवान्‌का तिरस्कार करने- 
वाळे आसुरी प्रकृतिवालॉकी निन्दा और दैवी प्रक्तिवालोंके भगवत्‌- 
भजनका प्रकार । ( १६-१५ ) सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवानूक 
स्वरूपका वर्णन । ( २०-२५ ) सकाम और निष्काम उपासनाका फल 
( २६-३४ ) निष्काम भगबद्धक्तिकी महिमा । 


श्रीभगवानुवाच 
विशनसहित डूदूं तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 


जानका कथन 


करनेकी प्रतिज्ञा जानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
इदम्‌, तु, ते, गुह्यतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानसहितम्‌ , यत्‌ , जञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ।।१॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अञ्जुन- 
ते = pe प्रवक्ष्यामि = कहूंगा 
छि त्‌ = 
अनद्ययवे = [ मक्तके ख्वि | 
यत्‌ = जिसको 
इदम्‌ =ईस 


गुझतमम्‌ परम गोपनीय | शात्या 
ज्ञानम्‌ > ज्ञानको अशुभात्‌ = [ स 


'बिज्ञान- | -रहस्पके सहित 
सहितम्‌ | ह तहि | मोक्ष्यसे = सुक्त होजायगा 
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२२०  श्रीमद्भगवद्गीता 
त य यन ल्य क जय जब By Siddhanta eGangotri_G Kasha 


नल 


राजविद्या राजगुद्य॑ पविन्रमिदसुत्तमस्‌ । जी 


IC शानकी महिमा 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययस्‌ ॥२॥ 
राजविद्या, राजगुह्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
| 


प्रत्यक्षावगमम्‌, धर्म्यम्‌, सुसुखम्‌, क्तुम्‌, अव्ययम्‌ ॥२॥ 


=यह (ज्ञान) ।प्रत्यक्षाव- _ (प्रत्यक्ष फल- 
जक सबविद्याओंका | गमम्‌ बि (ओर) 
राजणुह्म्‌ का भी राजा कतुम्‌ =साधन 
(त) ७ 
पवित्रम्‌ =अति पवित्र ( और ) ह | 
. उत्तमम्‌ =उत्तम अव्ययम्‌ =अविनाशी है | 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धमस्यास्य परंतप |  विशनसदित 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि ॥२॥ रहत मनुष्यो 


अश्रदधाना:, पुरुषाः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, जन्म मृत्युकी 
अप्राप्, माम्‌, निवर्तन्ते, मृत्युसंसाखत्म॑नि ॥३| प्राप्ति । 


। ओर- 

' परंतप हे परंतप | माम्‌ =मेरेको । ` | 
| इस ( तत्त्व हे | 
| र अप्राप्य =न प्राप्त होकर | 
डे ै के | मृत्युसंसारः _ | मृत्युरूप 
| = धमम कु 1 
न पातका । 


अश्रदधानाः = श्रद्वारहित वर्त्मनि 
पु । व्यि है 
पुरुषाः पुरुष ।निवर्तन्ते = भ्रमण करते 
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प्रभावसदित सया ततमिद सब जगदव्यक्तमूतिना | 


भगवानके सवं 


ब्यापी खस्पका मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥) 


कथन। मया, ततम्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, 
मत्स्थानि, सर्वभूतानि, न, च, अहम्‌, तेषु, अवस्थितः || ४ ॥ 


और हे अर्जुन- 

मया -=सुझ | सर्वभूतानि = सब भूत 
अव्यक्त- _ { सचिदानन्दघन | मेरे अन्तर्गत 
मूतिना न 1 परमात्मासे संकल्पके 
इदम्‌ =य्ह मत्थानि - आधार स्थित 

> हैं ( इसलिये 
से | वास्तवमें 
जगत्‌ = जगतू ( जलसं वा ) 


तत - परिपूर्ण है तेषु = उनमें हट 
च > = और नअचस्थितः= स्थित नहीं हूं 


[ » 1 न च मत्खानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरस्‌। 
भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ | 
न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌; 
भूतमृत्‌ , न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ ५॥ 
=और (वे) योगम्‌ = म (और ) 
भतान मसित ।पय “देख (कि) 


= किन्तु भूतोंका धारण- 
मे न (कि) | = | पोषण करनेवाला 
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(और) ।मम मेरा 
,_ | भूतोंको उत्पन्न आत्मा = आत्मा ( वास्तव ) 
। सूतमानन'= | करनेवाला | भूतस्थः = भूतोमें स्थित 
च भी न =नहां 
यथाकाशखितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । फाशे 


दृष्टान्त से 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ मगबानुके सब 
यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सर्वत्रगः, महान्‌, व्यापी स्वरूपः 
तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इति, उपधारय || ६॥ का कपल । 


॥ । क्यॉकि- र 
यथा = जैसे ( आकाशसे ।तथा च्वैसेही 

उत्पन्न हुआ ) ( मेरे संकल्पद्वारा 
' सर्वत्रग सर्वत्र विचरनेवाला उत्पत्तिवाले होनेसे) 
महान्‌ > महान्‌ | सर्वाणि संपूर्ण 
चायुः वायु भूतानि = भूत 5 
नित्यम्‌ =्सदाही मु मत्थानि= मेरेमें स्थित हे 
आकाश- _ आकाइमें इति उससे: 
स्थितः । स्थित है |उपधारय=जान 


. सवेभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकास्‌। बे 
` कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌॥७। 55 ^ 
सर्वभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति; मामिकाम्‌, 


॥ कल्पक्षये, पुनः, तानि: प्यादी, बिसृजामि, अहम्‌ || ७ ॥ 
| शौरः 


' कौन्तेय हे अर्जुन | सर्वेभूतानि = सब भूत 
. कल्पक्षथे = कत्पके अन्तमें मामिकाम्‌ = मेरी 
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अध्याय ९ २२३ 


ति टच कळा अका : 
प्रकृतिम्‌ प्रकृतिक कल्पादौ = कल्पके आदिमें 
2. प्राप्त होते हैं |तानि =उनको 
यान्ति अर्थात्‌ प्रकृतिमें [अहम्‌ मैं 
लय होते हैं पुनः चफिर 
( और ) विसृजामि रचता हूं 
सव॑भूतोंकी प्रकृति स्वामवष्टभ्य बिस्रजासि पुनः पुनः 


पुन 

उतत्तिका कथन भूतग्राममिमं कृत्खमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥८॥ 
प्रकृतिम्‌ „ खाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृत्सम्‌, अवशम्‌ „ प्रकृतेः, बशात्‌ || ८॥ 

केसे कि- 
खाम्‌ = अपनी इमम्‌ =्श्स 
_ | त्रियुणमयी कृत्स्नम्‌ =संपूण 

प्रकृतिम्‌ = | मायाको भूतग्रामम्‌ = भूतसमुदायको 
अवष्टभ्य = अङ्गीकार करके पुनः पुनः = बारम्बार 
प्रकृतेः = खभावके ( उनके कर्मोके 
चञ्चात्‌ =वशसे अनुसार ) 
अचम्‌ = परतन्त्र हुए विसृजामि = रचता हू 


अगवानुको कर्म न च मां तानि कर्माणि निबक्नन्ति धनंजय । . 
° ~ ¢ 
1५ उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥९॥ 
न, च, माम्‌, तानि, कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कर्मछु ॥ ९॥ 


= हे अर्जुन = क्मॉमे 
तय. = उन | असक्तम्‌ -आसक्तिरहित 
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= और तानि =वे 


उदासीनवत {5 ^ कर्माणि = 


आसीनम्‌ =स्थित हुए न = नहीं 
साम्‌ E = मुझ परमात्माको |निब्नन्ति = बांधते हैं 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । हि 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ दस नराः 


मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, जगद्‌की उत्पत्ति 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय; जगत्‌, विपरिवर्तते || १०॥ 


और- 
कौन्तेय हे अर्जुन | सयते =रचती है (और) 
मया कु _ अनेन >इस ठव 
ष _ (आधष्ठाताक (ऊपर कहे इए) 
अध्यक्षेण न [सारे हेतुना = (ही) 
(यह मेरी) जगत्‌ =यह संसार 
प्रकृतिः =माया | [आबागमन- 
_ | चराचरसहित | विपरिवर्तते =; रूप चक्रमें 
सचराचरमः | सर्व जगत्‌को | "जल है 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। भगवानका 


व्र तिरस्कार 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ १ १॥ दाल निन्दा। 
अत्रजानन्ति, भाम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌ , आश्रितम्‌ , 

परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 


5 


# लिंझळे संपूर्ण कार्य कतृत्वभावके बिना अपने आप सत्तामात्रसे 
ही होतेः ह डका नाम उदासीनके सदृश दै । 
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ऐसा होनेपर भी-- 
भूत | संपूर्ण भूतोंके |मालुष्रीम॒- मलुष्यका 
महेश्वरस्‌ ( महान्‌ ईश्वररूप तनुम्‌ =शरीर 


मम >=मेरे धारण 
परम्‌ =परम आश्रितम्‌ | करनेवाले 
भावमू =भावको# टि र 
अजानन्तः = न जाननेवाले सोसी " [ परमात्माको 
मूढाः = मूढलोग 3 = तुच्छ समझते हैं. 
अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये 
मनुष्यरूपमें विचरते इुएको साधारण मनुष्य मानते हैं । 
राक्षसी और सोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना बिचेतसः। 


भासुरी प्रकृति- राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥१२॥ 


वालॉके लक्षण । र 
मोघाशाः, मोधकर्माणः, मोघज्ञानाः; विचेतसः, 


राक्षसीम्‌, आुरीम्‌ , च, एव,प्रकृतिम्‌ ,मोहिनीम्‌ , श्रिताः॥ १२॥ 
जो कि- 

मोघाशाः =दृथा आशा |आसुरीय्ू «अघ्नुरोके (जैसे) 

मोघ- [i कर्म हितम = I करने- 


कमाण ह ( और ) बले (तामसी) 
मोघज्ञानाः = शरथा ज्ञानवाले |प्रकृतिप = खुभावको| 
विचेतसः = नत छ्‌ -ही ठ 
शीम्‌. =राक्ष ,  _ (धारण 
७७ 0 रि ता 


# गीता अध्याय ७ छोक २४ में देखना चाहिये । 
` 1 जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूवेक भगवानूने गीता 
अध्यीथि ०१ ४ हक ४ सयाः "होकि ७ से?) १व्सकव्कह है । 
म० गी० १५-- 


६ थ्री गू 
२ ५ एवम बी filha eGangotri Gyaan Kosha 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | दो पडांतगले 


_ _ महात्माओऑं की 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, दैवीम्‌ , प्रकृतिम्‌, आश्रिताः , 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अव्ययम्‌ ॥१ ३॥ 


भशंस! । 


तु. =पल्तु ( और ) 
पा ० दै _ (नाशरहिंत 
देवीमू देवी कप र | अक्षरखरूप 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिके# 
आश्रिताः "आश्रित हए [ज्ञात्वा = जानकर 
त्मानः = जो महात्माजन | अनन्य- _ (अनन्य मनसे 
महात्मान हि (बेतो) र = i रचा 2 
माम्‌ =मेरेको नर | 
सन्त) हर | 
५ दि = 2 ~ हैं | 
भूतादम्‌ | सनातन कारण |भजन्ति = निरन्तर भजते हैं 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । उपासनाकी 


शीण 


नमस्यन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥ “१ ' 
सततम्‌, कीर्तयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दढत्रता:, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ 


और चे 
_ (दृढ़ निश्चयवाळे मेरे नाम और 
दृट्त्रताः = [ भक्तजन कीतेयन्त =, गुणोंका कीर्तन 
सततमू > निरन्तर करते हुए 


= इसका विस्तारपूवंक वर्णन गीता अध्याय १६ शोक १-२-३ में 
देखना चाहिये । 
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चच न्तया सदा मेरे 
(मेरी ग्राप्तिके लिये) | नित्ययुक्ताः = युक्त 

यतन्तः = यत्न करते इए हुए 

माय न भक्त्या =अनन्य भक्तिसे 


बारम्वार प्रणाम | भोस्‌ = सुझे 
जमस्थन्त*- { करते हुए उपासते =उपासते हैं 


उपासनाके ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो भाझुपास ते । 
पृथक पथ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
एकत्वेन, पृथक्त्वेन, वहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ 


उनमें कोई तो- 
माम्‌ = सुन्न (उपासते) = उपासते हैं. (और) 
विश्वतो- विराट्‌ खरूप |अन्ये = दूसरे 
सुखम्‌ | परमात्माको | पृथक्त्वंभावसे 
ज्ञानयज्ञेन =ज्ञनयञञके द्वारा | प॒थक्त्वेन सा 
; =पूजन करते हुए म 

न च = ऑर (क कोई) 

अर्थात्‌ जो कुछ बहुधा, = डप प्रकारसे 


एकत्वेन है सव वासुदेव अपि = भी र 
(हीहै इस भावसे| उपासते = उपासते हैं 


थशकते अहँ क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमौषधम । 
० भगवान्‌ के च भिर 
लरूपका कवन मेन्तरोऽहमहमेवाञ्यमहम -हुतम्‌ ॥१६॥ 
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अहम्‌ , क्रतुः, अहम्‌, यज्ञः, खघा, अहम्‌, अहम्‌, औषधम्‌ , 
मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌ ,एव,आज्यम्‌ , अहम्‌ ,असि;, अहम्‌ , इतम्‌॥ 
_ क्योंकि द द 
क्रतुः -क्रतुअर्थात्‌श्रौतवर्म | अह्न समे हुं ( एवं ) 
अहम्‌ + मैं हूं अन्त्रः = मन्त्र 
. _ यज्ञ अर्थात्‌ पञ्धमहा- टॅ --मैं हूं 
यज्ञः = यज्ञादिक स्मार्तकर्म |आज्यस्‌= ह | 
अहम्‌ =मै हूं. अहम्‌ नमै हूं 
र fs अर्थात्‌ अग्निः त्अग्नि 


खधा =पितरोके निमित्त अहम =मै हूं (और ) 
दिया जानेवाला अन्न | हुतम्‌ =हवनरूप क्रिया 
अहम्‌ (क के का ) 
,अ्थात्‌ [अहम्‌ = 
औषधम्‌= [सब वनस्पतियां [एव सहीह्र 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । पित मातादि- 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेब च ॥१७॥ tn 


स्वरूपका कथन 
परिता, अहम्‌: अस्य, जगतः, माता, घाता, पितामहः, 
यम्‌ , पवि, ओंकारः, ऋक्‌ , साम; यज्जः, एव, च ॥१७॥ 
और हे अर्जुन! में ही-- - 


अख =श्स पिता =पिता 
जगतः = संपूर्ण जगतका माता =माता (और ) 
घाता अर्थात्‌ धारण-| पितामहः = पितामह ( हूँ ) 
_| पोषण करनेवाला |च =और ` 
धाता =| एब कमॉके फलको |बेद्यम्‌ =जानने योग्य 
देनेवाला ( तथा) पषित्रमू =पवित्र _ 
0 कै गीता अध्याय १३ होक १२ से लेकर १७ तकमें देखना चाहिये। 
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ओंकारः= a (तथा) ।यजुः = Fe (मी) 
ऋक्‌ = ऋग्वद अहम्मू =" 
साम = सामवेद ( और ) एच = डी दद 
प्रमावसहित गतिर्भता प्रभु: साक्षी निवास! शरणं सुहृत्‌ । 
>> सब प्रभवः प्रलय; स्थानं निघानं बीजमव्ययस्‌ ॥१८॥ 
न नु गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌, 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌, निधानम्‌; बीजम्‌, अन्ययम्‌ ॥१ ८॥ 


ओर हे अर्जुग- 
गतिः = प्राप्त होने योग्य उपकार 
(तथा) _|न चाहकर 
_ (भरणपोषण करने- 5 | हवित करने- 
भर्ता = (बाल. बाला (और ) 
प्रश्रः सबका खामी [ग्रभव/ = उत्पत्ति 


शुभाशुभका देख- | प्रलय न-प्रल्यरूप (तथा) 
साक्षी > | नेवाला स्थानम्‌ =सबका आधार 
निवासः = सबका वासस्थान |निघानम्‌ = निधान%(औरं) 


और ) अव्ययम्‌ = अविनाशी 
शरणम्‌ बा लेने योग्य प =कारण (भी) 
( तथा ) (अहम्‌ एव) मैं ही हूं 


( ,, 1 तपाम्यहमहं वर्ष निणह्णम्युत्छजामि च | 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसब्चाहमजुन ॥१९॥ 
तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वर्षम्‌, निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, 
अमृतम्‌ „ च, एव, मृत्यु, च, सत्‌, असत्‌ , च, अहस्‌, अर्जुन ॥ 


क LS SR > 
__ प्रलयकाल संपूर्ण भूत सूहषमरूपसे जिसमें लय होते हैं उसका 
नाम निधान है । 
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ह में Lt और- ~ 
अहम्‌ =में (ही) |अहम्‌ =मे (ही) 
ह सूयरूप हुआ अमृत अमृत 
का { तपता हूं (तथा) 20 और 
चपम्‌ ्वषाका मृत्युः >मृत्यु (एवं) 
c _ {| आकषण स्‌ = सत्‌ 
निगहामि- कता ई | आर 
च =औओर्‌ असत्‌ =असत्‌ (भा) 
उत्सृजामि = वर्षाता हू ( सब कुछ ) 
सिल और अहम्‌ समे 
अजुन _ हे अजुन एव दइ 
त्रैविद्या सा सामपाः पूतपापा सकाम उपासना 
यजञरिष्रा खर्गेति प्राथेयन्ते । > 


ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
्रैक्थिँ:, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञ इष्टा, स्वर्गतिम्‌ , 


र्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाद्य, सुरेन्द्रढोकम्‌, अश्नन्ति 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


क परन्तु जो- 
i नाम / |... सोमरसको 
विद्याः =| विवान किये हुए ।सामपाः | पीनेवाले(एवं) 
छाः मोको 
सकाम कर्मोको पापोंसे पवित्र 
करनेवाले (और)  तपापाः हुए पुरुप# 


+ यहाँ स्वगप्रापिके प्रतिबन्धक देव-ऋणरूप पापसे पवित्र होना 


॥&मझन। चाहिये । 
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माम = मेरेको । सुरेन्द्र } आ 

यज्ञः = यज्ञोके द्वारा | लोकम्‌ / ˆ इन्द्र 

र्र ज्पूजकर [आसाद्य = ग्राप्त होकर 

गतिम्‌ २ खर्गकी प्रा्तिको|दिवि = खगम 
यन्ते =चाहते हैं |दिव्यान्‌ दिव्य 

ग्राथयन्ते च्चा न्‌ =दिऽ 


र देवताओंके 
पर दिवमोगाद्‌ 5 [मेतरको, 
= कलय अश्नन्ति =मोगते हैं 

ते तं सुक्त्वा खगेलोकं विशालं 

क्षीण पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 

एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 

गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 

ते, तम्‌, भुक्त्वा, खर्गलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 

मर्श्यलोकम्‌, विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मम्‌, अनुप्रपन्नाः; 

गतागतम्‌, कामकामाः, लभन्ते ॥२१॥ 


स्यम्‌ 


और- 
ते ऱ्वे बिशन्ति 5प्राप्त होते हैं 
तम्‌ =उस एवम्‌ =इसप्रकार (खर्ग- 
विशालम्‌ =विशाळ के साधनरूप ) 
खगेलोकम्‌ = खर्गलोकको ॥ वेदों में 
युक्त्वा = भोगकर, त्रयीधर्मम्‌ = कहे हुए 
| सकाम 


पुण्ये _ (पुण्य क्षीण 
क्षी | | होनेपर नै 
मत्येलोकम्‌ “मृत्यु | 


अनुप्रपन्नाः= शरण हुए 
( और ) 
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Ee बारम्बार 
कामकामाः =) कामनावाले ।तागतसू्‌ ¬ [ जाने आनेको 
पुरुष लभन्ते = प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं और पुण्य 
क्षीण होनेसे मृत्युलोकमें आते हैं । 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । ` निष्काम 


उपासनाका फल 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपासते, 
तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम्‌ , आ वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 
ये =्जो 
: | अनन्यभावसे |पयुपासते 
अनन्याः मेरेमे स्थित हुए तेषाम्‌ -- उन 


ऱ्य 


| निष्कामभावसे 


[2 --भक्तजन = 
ज्र मुझ नित्यामि से मेरे सिति. 
माम जि | परमेश्वरको |उफ्णेनास्‌ वाले पुरुषोंका 1 
निरन्तर द्‌ योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम% 
चिन्तयन्तः चिन्तन करते । अहम्‌ में खयम्‌ 
हुए वहामि प्राप्त कर देता हूं 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः अन्य देवताओं 


भी 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥२३ क 


ये, आपि, अन्यदेवता:, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अखिता;, भगत्‌ पूजन 

ते, अपि, माम्‌, एव, कोन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ होनेका निरूपण 
मृगवतुके स्वरूपको प्राप्तिका -नाम योग हे और भगवत-प्राप्तिके 

थिमित्त किये हुर' साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है । | 
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और- 
कोन्तेय =देअर्जुन |अपि =भी 
अपि ` =यथपि माम्‌ = मेरेको 
श्रद्यया =श्रद्वासे ही 
अन्विताः युक्त इर | 5 
5 यजन्ति = पूजते हैं 

भक्ताः = र भक्त (किन्तु न 

[दूस वह पूजना 
अन्यदेबताः = | देवताओंको अविधिपूर्वक है 
यजन्ते =पूजते है अविधिः a अज्ञान- 
ते पूर्वक है 


ऱ्य तत्व अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
| न जानन 

बालेंका पतन। नं तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ 
अहम्‌, हि, सर्वयज्ञानाम्‌ , भोक्ता च, प्रभुः, एव; च, 

न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते।२४॥ 


= _ (मुझ अधियज्ञ 
सर्भयज्ञानाम्‌ = संपूर्ण यक्षोंका [मम 7 | खरूप परमेश्वरको 
= भोक्ता तरवेन = तत्तसे 
च्‌ = और न. नहीं 
प्रश्न - खामी अभि- हे 
च = र नन्ति] डर डे 
अहम्‌ = अतः =इसं 
एव =ही(हूं) र be 
= परन्तु ङ = 
ते ऱ्वे प्राप्त होते हैं 
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यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितूत्रताः | उपासनाकेभनुः 


` यान्ति स्ग्राप्तहोते हैं |यान्ति  र्‍्प्राप्होतेहे(ओर) 


२३४ श्रीम द्वगबद्वीता 
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FR सार फल्प्राप्ति- | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो;पि माम्‌ जन न्न । 5 
यान्ति. देवव्रताः, देवान्‌, पितृन्‌, यान्ति, पितृत्रता:, 
भूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, मद्याजिनः, अपि, माम्‌॥२५॥ 
कारण यह नियम है कि- 
> { देवताओको भूतेज्याः = [ भूतोंकोपूजने- 
दचत्रताः =) पूजनेवाले तेज्याः =} वाले 
देवान्‌ = देवताओंको भूतानि --भूतोंको 


पितृत्रताः = | पूजनेवाले सद्घाजन ० 
पितन्‌ =पितरोंको पि क 
यान्ति उप्राप्तहोतेहैं |यान्ति प्राप्त होते हे-- 
इसीलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता% । 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । | ह ॥ 
अपण कि 0 
तदहं भक्त्युपहृतमश्षासि प्रयतात्मनः ॥२६॥ पत्र-पुष्वादि को 
पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या; प्रयच्छति, खानेके लिये 
तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहृतम्‌, अश्वामि, प्रयतात्मनः ॥२ ६ भशन की 
तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनमें ग्रह सुगमता भी है कि- प्रततज्ञा ' 


पत्रम्‌ =पत्र | तोयम्‌ = जळ ( इत्यादि ) [ 
प =पुप्प । $ = जो (कोई भक्त ) = 
फलम्‌ = फल | मे =मेरे लिये 3: 


+ गीता अध्याय ८ शोक १६ में देखना चाहिये । 
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भक्त्या =प्रेमसे तत्‌ वह 

प्रयच्छति = अर्पण करता है (पत्र पुष्पादिक ) 
हि शुद्ध अहम्‌ =मैं 

प्रयतात्मनः =| बुद्धि निष्काम (सगुणरूपसे 
प्रेमी भक्तका प्रकट होकर 

भक्त्युप- [oe अर्पण ग्रीतिसहित ) 
किया हुआ |अश्नामि = खाता हूं 


हुतम्‌ 

| सबेकर्म भगवान्‌ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

॒ के अपण करने: पस्यसि कौन्तेय पणम्‌ 

| कोआबा। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥२७॥ 
यत्‌, करोषि, यत्‌; अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌, 


यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 


| न इसलिये- 

। . कोन्तेय =दे अजुन (तूं) |ददासि = दान देता है 

| करा इ 2: र यत्‌ --जो ५ क 

करोपि = कर्म करता च 2 

यत्‌ =जो( छ ) तिपस्यसिर { तप करता है 
न्खाता 

बत्‌ =जो (इ) |पव, = (सब) 

जुहोपि = हवन करता है मदर्पणमूर्‌ मेरे अर्पण 


त्‌ ७७ ७ ऊरुपच र 
| सबेकर्म भगवान्‌ शुभाशुभफळरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । - 
| २ संन्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥ 
| शुमाद्युमफलेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मवन्धनैः, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपैष्यसि ॥२८॥ 
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= इस प्रकार कर्मवन्धने। = कर्मबन्धनसे 
| मुक्त हो 
अर्पण करने- | मोक्ष्यसे = (जाय 
संन्यासयोग-_] रूप संन्यास- 
युक्तात्मा ।योगसे युक्त (और उनसे) 
हुए मन- [विमुक्तः उक्त इआ 
वाला (तूं) - मेरेको (ही) 
माम्‌ =मेरेक 
- {शुभाशुभ टु 
च कद | फलरूप |उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा | | 
ते मो ° | 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय | पने 


2405 समत्वभाव का, 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ बन नौर | 
मजनेवालौ की | 

समः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, द्वेष्यः, अस्ति, न, प्रिय महिमा। | 
ये, भजन्ति,तु, माम्‌, भक्त्या;मयि, ते, तेषु, च, अपि, अहम्‌ २९॥ | 


यद्यपि- | 
अहम्‌ = प्रिय; > प्रिय है a 
सर्वभूतेषु सब भरूतोमें तु = पस्तु 

समभावसे यै =जो (भक्त) 

> न | व्यापक हूं. माम्‌ = मेरेको 
न =न(कोई) भक्त्या उप्रेमसे 
मे = मेरा भजन्ति = भजते हैं 
द्वेष्यः = अप्रिय ते = वे ड 
अस्ति =है (और) मयि नगेरेमे 
न =्न च्‌ =और्‌ 
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अहम्‌ Ei By Siddhanta च "चा डि 
अपि = ( प्रत्यक्ष प्रकट हु») 

निरन्तर भगवद्‌ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 

भजनसे मह: साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स॥॥३२०॥ 


| पापीका 
, उद्धार होनेका अपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजतं, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 
| 


कथन । साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि, सः ॥३०॥ 
| तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- 
चेत्‌ =यदि (कोई) |सः =वह 
,_ [अतिशय साधः =साधु 
घदराचार | दुराचारी पा ही 
अपि ऱ््भी मन्तव्यः = मानने योग्य है 
| अनन्य- _ |अनन्यभावसे हि = क्योंकि 
| भाक (मेरा भक्त हुआ |स - वह 
। माम्‌ =मेरेको (निरन्तर) । सम्यक | यथार्थ निश्चय- 
भजते =भजता है व्यवसितः (वाला है 


अर्धात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर छिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 

] क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
क्षिप्रम्‌, भवति, धर्मात्मा, शरवत्‌; शान्तिम्‌, निगच्छति, 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणथति ॥३१॥ 

ˆ + जैसे सक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अभि साभनेदरारा 


` प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता दै वैसे ही सब जगए स्थित हुआ भो 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवाळेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है । 
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1.41 


-- शीघ्र ही निश्चयपूर्वक 
चिम = धर्मात्मा प्रति { सत्य 
भवति =होजाता है (और) जानीहि =जान (कि) 
शश्वत्‌ =सदा रहनेवाली |मे = मेरा 
शान्तिम्‌ = परमशान्तिको अक्तः =भक्त 


निगच्छतिः प्राप्त होता है ने हन 
कौन्तेय -हे अर्जुन ( तं ) ' प्रणश्यति | नष्ट तही होता 


मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | भगवानके शरण 
खियो वैश्यास्तथा शूद्वास्त;पि यान्ति परां गतिस्‌ ` 5 


इय, शुद्र और ' 
माम्‌, हि, पाथ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, नीच योनिवालें / 
त्रिय:, वैश्याः, तथा, शाद्वाः, ते, अपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम्‌ ३२॥ का भी कल्याण | 
हि: =क्योंकि . स्युः = होवें | 
6 ~ [ ~ |! 
पाथं न है अजुन ते | | 
खियः जस्रा [प = 
बेश्या = वैश्य (और ) |माम्‌ =मेरे f 
द्राः =शद्रादिक व्यपाश्रित्य = शरण होकर 4 
तथा =्तधा (तो) 
पापयोनयः = पापयोनिवाले पर = परम 
अपि मी गति = गतिको (ही) 
ये =जो कोई यान्ति = प्राप्त हवते हैं । 
किं पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा | आण सम 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख मास्‌ ॥ प्रशंसा और | 
किम्‌, पुनः, ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, भगवत्‌-भजनके ४ 


अनित्यम्‌, असुखम्‌, लोकम्‌, इमम्‌ , प्राप्य, भजख, माम्‌। ३३।| लिये आशा । 
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पल फि न ली a पटला 1वकाकावि ठउकाठठ T 

पुनः = फिर (यास्ति) = प्राप्त होते हैं 
किम्‌ = क्या (अतः) =इसळिये ( दूं) 

( वक्तव्यम्‌ ) = कहना है (कि) | असुखम्‌ = सुखरहित (और) 

पुण्याः = पुण्यशील अनित्यम्‌ = क्षणभंगुर 
ब्राह्मणाः = त्रह्मणजन इमम्‌ -इस 

तथा, ज्तथा _ लोकम्‌ - मनुष्यशरीरको 

राजषयः उज्राजक्रषि ग्राप्प प्राप्त होकर 
भक्ताः >भक्तजन मामू _ | (निरन्तर) मेरा 

(परमगतिको) ।भजस्व । ही भजन कर 


अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुर्लभ है, परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित इसलिये कालका भरोसा न करके तथा अज्ञान- 
से सुखरूप भासनेवाळे विषयभोगोंमें न फंसकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर | 
भगबानकी सन्मना भव मडद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


भक्ति कर 
लिये आज्ञा और मामवेष्यसि यक्त्वबमात्मान सत्परायणः |॥२४॥ 


| तका फल। मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌, आत्मानम्‌ , मत्परायणः ॥२४॥ 


, _किवल मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
अव्या ऱ्ह अनन्यप्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
भव स्हो (और) 

मझ परमेश्वरको ही श्रद्धाग्रेमसहिता निष्कामभावसे 
मङ्कक्त बा गण और प्रभावके श्रवण कीर्तन मनन और 


( भव ) 


पठनपाठनद्वारा निरन्तर मजनवाला हो ( तथा ) 
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मद्याजी 
(भव) 


साम्‌ 


एप्यसि 


श्रीमद्भगवद्गीता 


मरा (शग चक्र गदा पद्म और क्रीट कुण्डळ आदि 
भूषणांसे युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ- 
=| मणिधारी विष्णुका) मन वाणी और शरीरके द्वारा 
सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम- 
से विहृलतापूवैक पूजन करनेबाळा हो (और ) 


| सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य 
=4 गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
गुणोंसे संपन्न सबके आश्रयरूप बासुदेवको 


व भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर 

=इस प्रकार | 

=मेरे शरण हुआ (तूं) 

= आत्माको 

=भेरेमें एकीभाव करके 

= मेरेको 

ऱ्दद्दी 

= प्राप्त होवेगा 


३» तत्सदिति श्रीमद्धगनद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे सजविद्याराजगुह्ययोगो नाम 


नवमोऽध्याय: ॥ ९ || 


हरिः ४० तस्तत्‌ हरिः ४ तत्सत्‌ हरिः 3० तस्सत्‌ 
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३० श्रीपरमात्मने नमः 


१०७ 
कथ दशक्राउध्याय!) 
प्रधान विषय--१ से ७ तक अगवानूकी विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल । ( ८--११ ) फल और प्रभावसहित 
भक्तियोगका कथन । ( १२--१८ ) अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति एवं 
विभूति और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना। ( १९-४२ ) 
भगवानुद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन । 
श्रीभगवानुवाच 
परम प्रभावयुक्त सूय एव महाबाहो श्ग्णु मे परमं वचः । 


वचन कहनेके 


>. व्क्ष्या 
छे भगवानक्षी तऽह भीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
प्रतिश। भूयः, एव, महावाहो, श्रृणु, मे, परमम्‌, वचः, 
यत्‌ , ते, अहम्‌, ग्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले-- 
महाबाहो =दे महाबाहो |यत्‌ =जो(कि) 
भूयः न अहम्‌ = 
सष मद ते =तुश् 
म्‌ = मेरे ` [अतिशय प्रेम 
परमस ५ प्रीयमाणाय ह| 
( रहस्य और ल्यि 
प्रभावयुक्त ) . |... _ | हितकी 
क्सा हितकाम्यया= { इच्छासे 
अणु श्रवण कर |वक्ष्यामि >कहूंगा 
म० गी० १६-- 
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न मे विदुः सुरगणाः. प्रभवं न महषेयः | सबका आहे 


अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वेशः ॥२॥ आ 
न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, ने, महर्षयः, ६ बाद भी नर 
अहम्‌, आदिः, हि, ला महर्षीणाम्‌, च, सर्वाः ॥२॥ जानते इस 
अजुन्‌- 
24 0: = महर्षिजन (ही विषयमें भगवान्‌, 
है उत्पत्तिको ७ = जानते हैँ. (8.9 का कवन! 
अर्थात्‌ विभूति- [हि > क्योंकि 
अभवम्‌ > सहित ठीलासे अहम =मे 
प्रकट होनेको सर्वेशः २ सब प्रकारसे 
न = देवानाम्‌ = देवताओंका 
सुरगणाः = देवतालोग च -- और ुँ 
(बिदुः) = जानते हैं ( और ) | महर्षीणाम्‌ = महर्षियोंका (भी) 
न नन आदिः = आदि कारण ह 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । भरगावसषित 


को 
असंमूढः स मर्त्येषु सवेपापैः प्रमुच्यते Nines हक 
यः, माम्‌, अजम्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेशवरम्‌, 
असंमूढः, सः, मर््येपु, ` सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 

और 


यः च्जो अनादिम्‌ = अनादि# 
ठो 


(७ च्च =तथा 
अजन्मा अर्थात्‌ 
= जन्म- लोक- | लोकोंका महान्‌ 
रहित ( और ) ।|महेश्वरम्‌ । ईश्वर 
/ ह अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित होवे और सबका कारण ड ऋ उल्ले कल ह र जो आदिर हित होने और सबका कारण होने। 
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वेजि ८००-३.त्छबेजानलावहेष० ४संसूट४००ज्ञानवान्‌ (पुरुष ) 

सः क. सर्वपापैः = संपूर्ण पापोसे 

मर्त्येषु = मनप्योंमें | प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है 
ला त बुडिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
उतत्तिका कथन सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 


बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः, 
सुखम्‌, ढु:खम्‌ , भवः,अभावः, भयम्‌ , च, अभयम्‌, एव, च ॥४॥ 


ओर हे भर्जुन- 

, _ {निश्चय करनेकी ( तथा ) 
इदः = [कि ( एवं ) [सुख “सुख 
ज्ञानधू = तत्वज्ञान ( और ) दुःखमू = दुःख 
असंमोहः = अमूढ़ता भवः =उत्पत्ति 
क्षमा सक्षमा च॒ =ओऔर 
सत्यभ सत्य (तथा) |अमाबः =ग्रय (एवं) 

, |इन्द्र्याका भय = भय 
विण क (के करना |ञ्च र -- और 

( और ) अध्यस्‌ = अभय 


शमः =मनका निग्रह एत्र =भी 
[ ” 1 अहिंसा समता तुशिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति सावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 
अहिंसा, समता, तुष्टिः; तपः, दानम्‌, यशः, अयशः, ` 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ॥५॥ 
तथा- 
अहिंसा अहिंसा | समता = समता 
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बिक RES भा ट्णाणा 
संतोर्ष itized By Si 319० ध्राणियोंकों (291० 
तुष्टिः भूतीनर्भि 
तपः = तप% पृथग्विधाः = नाना प्रकारके 
नम्‌ =दान बि भावाः = भाव 
दो >वीर्ति (और) [मच = 
अयशः = अपकीति एव दी 
(एवम्‌ ) =ऐसे ( यह ) भवन्ति त्दीते हैं 
३ स्तथा । अगवान्‌के 
महषयः सप्त पूव चत्वारा मनव Ree 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६। और सनका- 
महदर्धयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, मद्भावाः, 
मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः, प्रजाः ॥ ६ ॥ 
ओर हे अर्जुन- 
सप्त रसात (तो) [मद्भावाः = मेरेमें भाववाले 
महषयः -महर्षिजन ( और ) ( सबके सब ) 
चत्वारः = चार ( उनसे भी ) |मानसाः _ | मेरे संकल्पसे 
_ [पूर्वमें होनेवाले जाता उत्पन्न हुए हैं 
पूर्व | (सनकादि ) (कि) 
तथा त्तथा येषाम्‌ =जिनकी 
स्वायंमुव आदि |लोके ससंसारम 
मुचः | चौदह मनु |इमाः =यह संपूण 
(एते) = यह प्रजाः = प्रजा है 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । = रर 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ पेण पचने | 
J) यक नि ss RS 


जाननेका फल! 
५ लपर्मके आचरणसे इन्द्रयोको तपाकर शुड करनेका नाम तप दै । 
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अध्याय १० २४५ 


कज क क क स त न त स ल 3 
एताम विभूति मे) योगम eGangotri 5 मम भू) वे 
३ ३ १ न्च, १ यः, त्ति, तत्त्वतः, 


सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशय: ॥७॥ 


४5 £ ७ 


झौर- 

यः =जो (पुरुष) ( पुरुष ) 
एताम =इस अविकम्पेन = निश्चल 
सम =मेरी FS योगेन =ध्यानयोगद्वारा 
विभूतिम्‌ = | परमैरवर्यरूप ( मेरेमें ही ) 

विभूतिको क एकीमावसे 
च =और १२ र {लित होता है 
योगम्‌ = योगशक्तिको अत्र = इसमें (कुछ भी) 
तत्त्वतः = तत्त्वसे संशयः = संशय 
वेत्ति = जानता है न . नही 
सः =वहद (अस्ति) = 


अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवतेते । 
मजनेवाछो की इति सत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 
प्रशंसा! अहम्‌, सर्वस्य, प्रभवः, मत्तः, सर्वम्‌, प्रवर्तते, 
इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ॥८॥ 
अहम्‌ =में मत्तः = मेरेसे ही | 
सबैख = संपूर्ण जगतकी सर्वम = सब जगत्‌ | 
प्रभवः =उत्पत्तिका कारण हूं ' प्रवर्ततेच्चेश करता है 
( और ) इति इस प्रकार 
# जो कुछ दृश्यमात्र संसार ऐ सो सब भगवानूकी माया है भौर एक 
वासुदेव भगवान्‌ दी सर्वत्र परिपूर्ण दै यह जानना ही तत्तसे नानना है। 
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२४ ६ श्रीमद्रगवद्रीता 
त्य Kosha 
= तत्त्वसे > मुझ 
क और मक्ति- | सास्‌ ल 
से युक्त हुए ( 
समन्विता स |. | आ 
बुषा = { भक्तजन भ 


मन्वित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । मगपकभकौः 


नित्यं के लक्षण ब्यौर 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६।॥ जनक साक्नका 
मच्चित्ताः, = मन्नतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌ , यों 
कथयन्तः, च, माम्‌, ह तुष्यन्ति, च; रमन्ति, च ॥९॥ 
ओर चे- 
ern मनाच - तथा 
मचित्ताः लगानेवाले (और) ( गुण और 
_ अद्रत- ही प्राणोंको प्रभावसहित ) 


प्राणाः [अर्पणकरनेवाले# - मेरा 
७ कि 


=सदा. ही 
य (मेरी भक्तिकी तुष्यन्ति = संतु होते हैं 
न) 
= आपस मुझ वा 
, _ (मेरे प्रभावको रन [ निरन्तर रमण 
बोधयन्तः { जनाते इए रमन्त ¬ ।करते हैं 


तेषां ° प्रीतिपूर्वकम्‌ प्रीतिपूर्वक 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । टी 


ददामि बुडियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ , न, 


# मुझ बासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्षण क दिया है 
उनका नाम है मन्गतप्राणाः । 
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अध्याय १० २४७ . 


प; तनि पोतक, 


ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥ 


तेपाम्‌ =उन तम्‌ वह 
र (निरः मेरे $ तत्त्वज्ञानरूप 
बुक्तानाम्‌ (न हुए वे 5 [विग 
(और) ।ददामि ताई (कि) 
प्रीतिपूर्वकम्‌ =्रेमपूर्व ते =वे 
(भजनेवाले | माम्‌ = मरेको (ही) 


( » 1 तेषामेवानुकम्पार्थमहमञ्ञानजं तमः। 


नाशयाम्यात्मभावखो ज्ञानदीपेन भारता ॥ १ १॥ 


तेषाम्‌ , एव, अनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌ , तमः, 
नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भाखता ॥११॥ 


और हे अर्जुन- 
तेषाम्‌ = उनके (ऊपर) अज्ञानसे 
अ करनेके | नजम ¬ [उसन इर 
कम्पार्थम्‌ । लिये तमः = अन्धकारको 
nr बाल 
उनके) अन्तः- ज्ञानदीपेन = सहानस 
) करे एकीमाव-| | दीपकद्वारा, 


भावस्य, सि स्थित हुआ नाशयामि = न्ट करता हू 
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(मक्तोंको (में) ! उपयान्ति = प्राप्त दते हैं ` 


/ 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । अजुनद्वारा 
७ ७ ७ भगवा 

पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२। सुत । 

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः खयं चेव व्रवीषि मे ॥१३॥ 

परम्‌ , ब्रह्म, परम्‌ , धाम „ पवित्रम्‌ , परमम्‌ , भवान्‌, 

पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌ , 

आहुः , त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, 


असितः, देवलः, व्यासः, खयम्‌, च, एव, ब्रवीषि, मे ।१२-१३। 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुन बोला हे भगवन्‌- 


भवान्‌ = आप _ [देवोंका भी 
प्रम्‌ = परम आदिदेवम्‌ = [ आदिदेव 
ब्रह्म .=न्रझम (और) |अजम्‌ अजन्मा 
परम्‌ =परम ( और ) 
घाम =धाम (एवं ) |विश्चुम्‌ सर्वव्यापी 
परमम्‌ =परम आहुः = कहते हैं 


पवित्रम्‌ पवित्र (हैं) तथा, =वेसेही 
(यतः) =क्याँकिं देवर्षिः =देवर्षि 


त्वाम्‌ आपको नारदः =नारद (तथा) 
सर्व - सब असितः = असित (और) 
ऋषयः = ऋषिजन देवलः = देवलञऋृषि 
शाश्वतम्‌ - सनातन ( तथा ) 
दिच्यम्‌ =दिव्य व्यासः =महषिं व्यास - 
पुरुषम्‌ =पुरुष ( एवं ) | च = ओर 
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अध्याय १० २४९ 


खम ७५ -नेख क्‌ अपि21900 मि Kosha_ मेरे ( प्रति ) 
एव =भी ब्रवीषे = कहते हैं 
अजुनदारा सवेमेतदृतं मन्ये यन्मां बदसि केशव । 
भगवान्‌ फे त्ति विदुर्देव ; 
प्रभावका वर्णन, न हि ते भगवन्व्य 1 न दानवाः।१४॥ 
सर्वम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌ , माम्‌, वदसि, केशव, 
न, हि, ते, भगवन्‌, oo देवाः, न, दानवा:॥१४॥ 


केशव = दे केशव लीलामय% 
यत्‌ "जो (कुछ भी) व्यक्तिस्‌ { 

साम्‌ = मेरे प्रति न = 

वदसि आप कहते हैं |दानवाः =दानव 


= जानते हें 
एतत्‌ इस विदु जा 
सवम्‌ =समस्को (मैं) (और) 
ऋतस्‌ = सत्य न = 
मन्ये . = मानता हूं rs = देवता 
भगवच्‌ ~ हे भगवन्‌ = 
=आपके (विदुः) जानते हैं 


( „ 1 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


खयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्थ, त्वम्‌, पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते || १५॥ 

| तेष { हे भूतोंके 
भूतभावन= { उत्पन्नं करनेवाले ईश्वर 


% गीता अ० ४ शोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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५३१० श्रामद्वगवद्वाता 


देवदेव = हे देवाकेत्देक” संयम 9091995्थैम91 Kosha 


_(हे जगतके एव =ही 
सते = { खामी |आत्मना =अपनेसे 


पुरुषोत्तम =हेपरुषोत्तत |आत्मानम्‌ = आपको 
त्वम्‌ = आप वेत्थ = जानते हैं 
हंस्यशेषेण 
वक्तुम दिव्या ह्यात्मविभूतयः । भगवानकों 
विभूतियों को 


याभिविभूतिभिलोकानिमांसत्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ जनक छ 

वक्तुम. अर्हसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, अञ्जुनकी एच्छा 

) याभिः, विभूतिभिः, छोकान्‌, इमान्‌ , त्वम्‌ , व्याप्य, तिष्ठसि ॥ 
इसलिये हे भगवन्‌- 


हि न्न > =जिन 

ठ ) , _ ( विभूतियोके 
बा | = { अपनी दिव्य विशुतिभिः = । द्वारा 
विभूतयः] .विभूतियोको | इमात्‌ =इन सब 
अशेषेण = संपूर्णतासे म लोकान्‌ २ लोकोंको 


क PPR 1 


चकतुम्‌ = कहनेके लिये प्य “व्याप्त करके 
अईसि = योग्य हैं (कि) तिष्ठसि =स्थित हैं 

कथ विद्यामहं योगिरत्वां सदा परिचिन्तयन्‌ | भगवद-चिन्तन- 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया || रे बिषय में 


कथम्‌, विद्यम्‌, अहम , योगिन्‌, त्वाम्‌ , सदा, परिचिन्तयन्‌ , अज्ञुनका प्रश्न । 
केषु, केषु, च, भावेषु,. चिन्त्यः, असि, भगवन्‌ , मया ॥१७॥ आ 


यीगिन्‌ = है योगेश्वर [कथम्‌ = किस प्रकार 
अहम =मे सदा =निरन्तर 
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Os लट ३ 


अध्याय १० २५१ 
याया ला 


परिचिन्तयन्‌ ८ { केष दु किन 


भगवन्‌ =दे भगवन्‌ (आप) असि =है 
श गैर विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । . 
बाले कहने भूयः कथय तृप्तिहिं श्र्ण्वतो नास्ति मेऽसृतम्‌॥ 
के लिये अर्जुन विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, त्रिभूतिम्‌, च, जनार्दन, 
की माना । भूयः, कथय, तृप्ति: हि, शृण्वतः, न, अस्ति, मे, अशृतम्‌॥ १ ८॥ 
आर- 
जनार्दन = हे जनार्दन हि =क्योंकि (आपके) 
आत्मनः = अपनी Le { अमृतमय 


हू अप ळा । <<<... ४) 


स्योगशक्तिको अस्तम्‌ | बचरनोको 
च = और (परमैश्वर्यरूप) |थ्रृण्वतः = सुनते इए 
विभूतिम्‌ =विभूतिको से उमरी , 
भूयः =फिर (भी) तप्तिः `= वपि 
| विस्तरेण = विस्तारपूर्वक नं =नहीं 
| कथय स्कहिये अस्ति =होती है 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 


श्रीभगवानुवाच 
अपनी दिव्य हुन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
1. र [ ड प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नारत्यन्तो विस्तरस्य में ॥ 
भगवान्‌. की हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
पतिशा । ग्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे ॥१९॥ 
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२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


डस प्रकार अंजन सूड्लेपर पर श्रीकृष्ण ष्ण अगवाने बोले: 
कुरुश्रेष्ठ >हे कुरुश्रे्ठ | कथयिष्यामिर कहूंगा 


हन्त =अब(में) हि. =क्योंकि 

ते = तेरे लिये मे >> मेरे 

| गल ह्याक 

विभूतयः FF RR नः... नही 

ग्राधान्यतः =प्रधानतासे (आस्ते =है 
अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयस्थितः | बातत | 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥ "प फे | | 
स्वरूपका कथन 

अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थित:, 

अहम्‌ , आदिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, अन्तः,एव,च || २०॥ 


गुडाकेश =दे अर्जुन भूतानाम्‌ = भूतोंका 
आदिः 


अहम्‌ न में = आदि 
९ 

.. सवभूताशय-_ { सब भूतोंके |मध्यम्‌ =मध्य 
स्थितः हृदयमें स्थित |च =और 
_ (सबका |अन्तंः =अन्त 

“De [ आत्मा डं |च =भी 

ड्‌ चतथा अहम्‌ =में 
(संपूण ) एच =ही हूं 


आदित्यानामहं विण्गुञ्योतिषां रविरंशुमान्‌ | विश आदि 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ ९६ " 
आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌, र 
मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, शशी ॥२१॥ 
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ई कुन मं 
नाम्‌ नकद बारह पुत्रोमे पति = नामक 


विष्णः = मन अवतार (और ) 
(ओर) नक्षत्राणाम्‌ = 
ज्योतिषाम्‌ = ह न्क 
अंशुमान्‌ =किरणोंवाला शशी =|अधिपति) 
रविः = सूरं हूं (तथा) चन्द्रमा 


अहम्‌ -स्मैं(उन्चास) |अस्मि हूँ 
सामवेद आदि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
विभूतियों का डृन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।२२। | 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासवः, 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌, अस्मि, चेतना ॥२२॥ 
और मैं- 
वेदानाम्‌  वेदोंमें इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियोमि 
सामवेदः = सामवेद मनः = 
स्मि = आला भूतग्रणियोंम 
देवानास्‌ = हु gy चेतनताः ` `` ` 
2026 20285 चेतना ~ , 
अस्मि =६ 
=और अस्मि हुं 


& 
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२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
रुद्राणां झांकरश्रास्मि बित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | शंकर आदि 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌।२३॥ "फिरे का 
रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌ ,अहम्‌ ॥२३॥ ` 
और मैं- 
रुद्राणाम्‌ = एकादश रुद्रोमें [च =और 
शंकरः - शंकर अहम्‌ -- मैं 
अस्मि ह्हूं वद्धनाम्‌ = आठ वसुओंमें 
च्‌ = और राक .=अग्नि 
यक्ष तथा |अ = हूं ( तथा ) 

विततः नि खामी | शिखरिणाम्‌ { 

कुवेर हुं मेरु = सुमेरु पर्वत हूं 


पुरोधसां च सुख्यं मां बिद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ | इहसति आदि 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।२४। ९ का 
पुरोधसाम्‌, च, मुख्यम्‌, माम्‌, विद्धि, पार्थ, बृहस्पतिम्‌ , 

सेनानीनाम्‌, अहम्‌, › सरसाम्‌, अस्मि, सागरः ॥२४॥ 


र 
पुरोधसाम्‌ =पुरोहितोमें |बिद्धि = जान 
[मुख्य अर्थात्‌ |च =तथा 
मुख्यम्‌ =‹देवताओंका \ पार्थ > हे पार्थ 
बृहस्प बृहस्प सेनानीनाब = सेनापतियोंमें 
मा्‌ मेरेको । स्कन्दः = खामिकार्तिक 
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Digitized By Siddhanta SoM Kosha २५५ 
(और) सागरः = समुद्र 
सरसाम्‌ =जळाशयामें ।अस्मि = 


च्यभादि सहर्षीणां भ्व॒गुरहं शिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
विभतियों का 
उदा यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२ ५॥ 
महर्षीणाम्‌, भृगुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌, अक्षरम्‌, 


यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌, हिमालय: ॥२५॥ 
और हे अर्जुन- 


अहमू में _ (सब प्रकारके 
महर्षीणाम्‌ =महर्षियोमें अश्वानाम्‌ ¬ {योम 
भृशुः -भगु (और) |जपयज्ञः = जपयज्ञ (और) 


वचनोंमें _ (स्थिर रहने- 
> एक स्थावराणाम = {नलो 


अक्षरम्‌ = र अप हिमालयः > [as 
अस्मि दई (तथा) [अस्मि नहँ . _ 
अशस्य आदि अश्वत्थः सर्वोवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
be का अन्धवीणां चित्ररथः सिडानां कपिलो घुनिः ॥ 
अश्वत्थः, सर्ववृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिल, मुनि: ॥२६॥ 
सर्ववृक्षाणाम्‌ = सब इकषोमें | नारदः =नारदशुनि 


५ पीपलका वृक्ष (तथा) 
अश्वत्थ _गान्धबेधि 


= गन्धर्चाणाम्‌ः 
देवपीणाम = देवऋषियोमें ।चित्ररथः = चित्ररथ (और) 
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"सिद्धानाम्‌ =सिद्वमें | = मुनि 

= कपिल (अस्मि) = 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विडि माममृतोद्भवम्‌ | उ्चैमभवा आदि 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७ ^ का 
उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्वि, माम्‌, अमृतोद्भवम्‌, 

ऐरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥२७॥ 

और हे अर्जुन तूं- 


अश्वानाम्‌ = घोडोंमे _ | ऐरावत 
हु जिमृतसे हा एरावतम्र = प हाथी 
अमृताद्धवम्‌ = - |च ता 


(उच्चे नराणाम्‌ = 

र _ |उच्चेःश्रवा NN 

उच्चःश्रवसम्‌ je घोड़ा |नरोधिपम्‌ > राजा 
(और) ।माप्‌ =मेरेको (ही) 

गजन्द्राणामू = दाथियोमें |वरिद्धि =जान 


आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । नर भादि 


आउुधानाम्‌, अहम्‌, वत्रम्‌, घेनूनाम्‌, अस्मि, कामधुक्‌ , 
प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌, अस्मि, वासुकिः ॥२.८॥ 
और हे भर्जुन- 

अहम्‌ -मैं कामधुक = कामधेनु 
आयुधानाम्‌ = र्रम अस्मि = 

वज्रम्‌ =वत्र(और) |च -और (शास्रोक्त 
धेनूनाम्‌ =ग रीतिसे) 
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विकि सकार गाएक हनन डरको रा 


~ 


, _ {सन्तानको सर्पाणाम्‌ = सरपॉमें 
5 प = उल्पतिका हेत वार मर {प 
कन्दर्पः = कामदेव वासकः =) वासुकि 
अस्मि = अस्मि = 


का आदि आनन्तश्वास्मि नागानां रुणो यादसामहम्‌ । 
भू 


अध्याय १० २५७ 
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कान।  पितुणामरयेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌।२३॥ 


_ अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌, अहम्‌, 
` पितृणाम्‌ , अर्यमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌, अहम्‌ ॥२९॥ 
तथा 
अहम में |च =और | 
नागानाम्‌ = नागामं क पि तृणास्‌ = 
अनन्तः 2. = शेषनाग द अर्यमा नामक 
यादसाम्‌ = जरूचरोंमें मु _ शासन करने- 
हे (उनका अघि- | समेताम्‌ > {लि 
वरुण! ={पति ) वरुण- | ग्मः = यमराज 
देवता अहम्‌ = मैं 
अस्मि . जह आस्मि तह: | 
हद आदि भ्रद्वादश्वास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
नेशे का मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणास्‌॥२०॥ 
प्रह्माद:, च, अस्मि, दैत्यानाम्‌, कालः, कल्यताम्‌, अहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्द्रः, हः वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌॥३०॥ 
र हे अर्जुन- 
अहस्‌ “मैं अहम नगे _|देत्यानामू =दैयगे 
# नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सपाँकी दी जाति हैं। 
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प्रह्मादः =प्रह्मद सृगाणाम्‌ पशुओं 
च्‌ =और मृगेन्द्रः = ग्रगराज (सिंह) 
_ { गिनती करने- = और 
केलपतापू > [वार्लोमें |पक्षिणाम्‌ २ पक्षियोमे 
- 3 का 
ड अह) 7 
च तथा (अस्मि) नट 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्तरश्रुतामहम्‌ । 


पवन आदि 


झषाणां मकरश्रास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी ॥३१॥ "रत का 


कथन 


पवन:, प्रताम्‌, अस्मि, रामः, झा्नश्रताम्‌, अहम्‌, 
झषाणात्रू , मकरः, च, अस्मि, स्रोतसाम्‌, अस्मि, जावी ॥ ३ १॥ 


अहस्‌ = चच =तथा 
> | पवित्र करने- झषाणाम्‌ = मछलियोंमें 
पवताम्‌ वालोमें ।म्रकरः = मगरमच्छ 


सखसुताम्‌ 
रामः =राम्र जाहूवी =श्रीमागीरथी गङ्गा 
हू अस्मि ऱ्ह 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्डुन | तदानी योग- 
अध्यात्मबिद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ a 


अध्यात्म-विया 
सर्गणाम्‌ , आदिः; भन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अहम्‌, अर्जुन, आदि विभूति 
अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌ ॥३२॥ यका कथन । 


७ कषण-बढी-दिन-पक्ष-मास आदिम जो समय हे सो मैं हूं । 
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अकार आदि अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 
विभूतियो का 


कथन । 


अध्याय १० २५९ 


ह 
अजुन है अर्जुन अध्यात्म- | अध्यात्मविद्या 
सर्गाणाम्‌ = सृष्टियोंका विद्या अथात्‌ त्रझविद्या 
आदि कक (एबं) 
अन्तः > अन्त 5 न बि 

= और परस्परम विवाद 
कजस = मध्य म्रवद्‌ताम्‌ { करनेवाळोंमें 
च जु मं थिम 
अद्दस्‌ = ल्यि किया 
णब =ी हूं (तथा) .| जनेवाजबाद 


नल 


अहम्‌ . 
विद्यानाम्‌ =वियाओमें |(अस्मि) = हू 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ 
अक्षराणाम्‌, अकारः, अस्मि, इन्द्रः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षयः, कालः, घाता, अहम्‌, विश्वतोमुखः ॥३३॥ 


तथा- 
अहम्‌ =में अस्मि हूं (तथा) 
अक्षराणाम्‌ =अक्षरेमे (अक्षयः -अक्षय 
च “और क 
सामासिकस्य=समासेमे | न 
इन्द्र नामक 
ड्न्ढः दु नय (और) 
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बिश्वतोमुखः = विराद्खरूप |अहृम्‌ सै 

सबका धारण न 
-( पोषण करने- [वि ¬ 

(वाला (भी) |(अस्मि) = हूं 

मृत ९ 
त्यः सवहरश्चाहसुद्भवश्च भविष्यताम्‌ | शयु आदि 


~ व “७०६७ ` तियों 
कीतिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥ 2 सह 


मृत्युः, सर्वहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌ , 
| कीर्ति ;,श्री:वाक्‌ च,नारीणाम्‌ स्मृतिः, मेघा,धृति:,क्षमा |३४। 


चाता 


हे अर्जुन- 

' अहम्‌ =में नारीणाम्‌ सखियोमिं 
नक 5 { सबका नाश |कीतिः ` =कीर्ति # 
 ।करनेवाछा | श्रीः =श्री 
मृत्युः नृत्य बाकू =वाक्‌ 
र आगे होने Fa छ 

_ {आगे होने- || = मेधा 
भविष्यताम्‌ oe [विल धृतिः =धृति 
2 प उत्पत्तिका ।च =और 
उद्भ [rn (हूं) क्षमा क्षमा 
चच =तथा (अस्मि) ऱ्ह 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । द्ृहत्साम आदि 


७ मार्गशीषों 0० ७ विभू तियो 
मासानां :हमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ ऽन 


+ कीर्ति आदि यह सात देवताओंकी स्त्रियां और ख्रोवाचक नामवाळे 
युण मी प्रसिद्ध हैं इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विभूतियां हैं। 
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बृहत्साम, तथा, सान्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌, 
मासानाम्‌, मार्गशीर्षः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ॥३५॥ 


तथा =तथा मासानाम्‌ = महीनोमें र 


अहम्‌ गशीर्ष [ =; म 

| गायन करने ।सागश = [ महीना (और) 
सान्नाम्‌ योग्य श्रुतियोंमें ऋतूनाम्‌ = ऋतुओंमें 
बृहत्साम = बृहत्साम (और) | कुसुमाकरः = वसन्त ऋतु 
छन्दसाम्‌= छन्दोम अहमू =ैं 
गायत्री = गायत्री छन्द (तथा) |( अस्मि) =हूं 

बूत भादि द्युतै छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

विभूतयो का 

कथनत जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ 
द्यूतम्‌, छल्यताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌ , 
जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववताम्‌ ,अहृम्‌॥ ३६।। 


हे अजेन- 
अह मैं जयः सस विजय हट 
करने- |अस्मि =हूं (और) 
छल्यतामू ¬ बाळे व्यव- निश्चय करने- 
चतम्‌ =जुबा (और) सायिनाम्‌) { वालोंका 


तेजस्विनाम्‌ व्यवसायः =निश्चय (एवं) 


पुरुषांका सतित 
तेजः =ग्रभाव सत्तवताम्‌ = { 
अस्मि र ( त्या ) सच्चम्‌ > सात्विकभाव 


(जेतणाप्र) = जीतनेवालोका | अस्मि दई 
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वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । क आदि 
° ट्र भू का 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ . .., 
बृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजयः, 
मुनीनाम्‌, अपि, अहम्‌ , व्यासः, कवीनाम्‌, उशना, कविः।| ३७|| 
_ दिष्णि- (एवं) 
दृष्णीनामू = दर शुनीनाम्‌ > सुनियोमे 
है म्‌ > 
be ।च्यासः ` = वेदव्यास (और) 
वासुदेवः «मैं खयम्‌ ।कवीनाम्‌ =कवियोमे 
तुम्हारा सखा |उशना = शुक्राचार्य 
(और ) कतिः “कवि 
पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवोमें अपि = 
A धनंजय अहम्‌ ऱ्मै(ही) 
पि 1 तूं |अस्मि = 
दृण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | एण्ड आदि 
गौनं ७ ° ° 
मौनं चेवारिम गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥३८॥ र का 
दण्डः, दमयताम्‌, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, अस्मि, गुद्यानाम्‌ , ज्ञानम्‌ ज्ञानवताम्‌ ,अहम्‌ ॥ 
चच = और अस्मि =हू 
= दमन करनेवार्लोका | जिगीषताम्‌ = जीतनेकी 
दमयताम्‌ | ; क च a 
१ दण्ड अर्थात्‌ दमन | नीतिः =नीति 
२ करनेकी शक्ति ।अस्मि ` हूं (और) 


# यादर्वोके ही अन्तगेत एक वृष्णिवंश भी था । 
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| अस्मि =हूं (तथा) 
गुह्यानाम्‌ रखे योग्य मद = sss 
भावांमें अहस =मैं 
= मौन एच = ही ( हं ) 
सर्वरूपसे प्रभाव- यज्ञापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुँन | 


सहित भगवान- 


के खरुप का न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम॥ ३ ६॥ 
कथन। यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अर्जुन, 
न, तत्‌ , अस्ति, विना, यत्‌ , स्यात्‌ , मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ | 


च = और ( यतः ) क्योंकि (ऐसा) 

अजुन सह हे अर्जुन तत्‌ =वंह्‌ 

यत्‌ =जो चराचरम्‌ = RNs 
= सब भूतोंकी 

pa [प भूतम्‌ दु का 

जम्‌ कारण है अस्ति क है ( कि ) 

तत्‌ कप यत्‌ ऱ्जो 

अपि =भी मया = मेरेसे 

अहम्‌ त "बिना =रहित 

(एब) ही (हुं) |स्यात्‌ =द्ोने 
इसलिये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है | 


अगवद-विभूति? ज्नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 


: न्तः एष 'धदिशतः प्रोक्तो विभूतेबिस्तरो मया ॥४०॥ 


4८0० 
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न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परंतप, 
एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिव्यानाम्‌ = दिव्य विभूतेः = विभूतियोंका 


अन्तः =अन्त (तेरे लिये ) 
न = ७ एकदेशसे अर्थात्‌ 
अस्ति = ज्र | संक्षेपसे 


ऱऱ्यह शोक्तः कहा है 
ययद्विभूतिमत्सत्तव॑ श्रीमदूजितमेव वा । भगवानूके तेज 


से संपू 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ बलुजा को 
यत्‌ , यत्‌ , विभूतिमत्‌ , सत्तम्‌ श्रीमत, ऊर्जितम्‌, एव, वा, उत्पत्ति का 


तत्‌, तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌; मम, तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ | ' 


इसलिये हे भजुन- 
यद्‌ =जो श्रीमत्‌ > कान्तियुक्त. 
यत्‌ =जो वा “और 
एव = ऊजितम्‌ -शक्तिकुकृ 
बिभूतियुक्त |सच्वम्‌ =वस्त॒ है 
बिभूतिमत्‌ द तत्‌ =उस 
युक्त (एवं) |तत॒ =उसको 
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| त्बम्‌ नदं जो = नके अंगे 
|. संभवम्‌ एव (ही उत्पन्न हुई 
वः सम्‌ = मेरे अवगच्छ = जानन 


मगबान्‌की योग अथवा बहुनैतेन, किं ज्ञातेन तवार्जुन । 

शत तपुण विष्टभ्याहमिदं कुत्लमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ॥ 

जलील अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अर्जुन, 
विष्टभ्य, अहम्‌ , इदम्‌, कर्षम्‌, एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ ॥४२॥ 


अथवा = अथवा इद्म्‌ इस स 
अजुन रहे अर्जुन कृत्खम्‌ = संपूर्ण 
एतेन =इस जगत्‌ “जगतको 
बहुना बहत > ३ ( पनी 
ज्ञातेन = जाननेसे योगमायाके ) 
तब =तेरा शकांशेन = एक अंशमात्रे 
क्विम्‌ कया प्रयोजन है | विष्टभ्य > धारण करके 
, अहस्‌ =. ` सिता सि 
इसलिये मेरेको ही तत्तसे जानना चाहिये । 
३» तत्सदिति श्रीमद्गगवंद्रीतासूपनिषत्सु नह्मविद्याया 
'योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम, 


दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
. हरिः टॅ. तत्सत इरिः डः तत्सद्‌ हति” तत्सद्‌ 
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प्रधान विषय-१ से ४ तक विश्वरूपका दशन करानेके लिये भजुनकी 
प्रार्थना । ( ५-८ ) भगवानुद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन। ( ९-१४ ) 
षृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका बणेन। ( १५-३१ ) अजुंनद्वारा 
भगवानके विश्वरूपका देखा जाना और उनकी स्तुति करना। ( ३२-३४ ) 
भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके लिये अजुनको उत्साहित 
करना । ( ३५-४६ ) भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति और 
चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रायंना। ( ४७-५० ) भगवानूद्वारा 
अपने विश्वरूपके दशंनकी महिमाका कथन तथा चतुर्भुज और सोम्यरूप- 
का दिखाया जाना। ( ५१-५५ ) विना अनन्यभक्तिके चतुर्भुअरूपके 
दर्शनकी दुलेभताका ओर फलसहित अनन्य भक्तिका कथन । 

अजुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । अपने मोहकी 
यत्त्वयोक्तं ७ द निवृत्ति मानते 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममं ॥१॥ ... 


हुए अजुँनद्वारा 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसंज्ञितम्‌ , अगवत्‌वचर्नोकी 
यत्‌, त्वया, उक्तम्‌, वचः, तेन, मोहः, अयम्‌, विगतः, मम || १॥ प्रशंसा । 
इस प्रकार क वचन सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन्‌- 
अ >> | 
मदनुग्रहाय नुग्रद | त्वया आपके द्वारा 


खयि यत्‌ जो | 
प्रमप्र =परम उक्तम्‌ =कद्दा गया 
गुह्यम्‌ =गोपनीय तेन =उससे 
अध्यात्म { अध्यात्म- मम = मेरा 
संज्ञितम्‌ अयमू्‌ = यह 


पः र अर्थात्‌ ।मोहः =अज्ञान 
उपदेश विगतः =नष्ट हो गया है 
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भगबत्दारा सने भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
स्वीकार करना भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतो, विस्तरशः, मया, 
| और विश्वरूपको त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ ॥ २॥ 


"ल्त 


देखनेके ल्यिष्टि -क्योंकि ' । त्वत्तः =आपसे a 
इच्छा मगयटूल्पत्राक्षु= हे कमलनेत्र विस्तरशः = hey 
र श्रुतौ स 
MU च = तथा (आपका) 
भूतानाम्‌ = भूतांकी ने अव्ययम्‌ = अविनाशी 
_ (उत्पत्ति ओर | माहात्म्यम्‌= प्रभाव 

भवाप्ययौ = { पद्य अपि “भी (सुना है) 
[ » 1 एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमश्चर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥३॥ 


करना । 


=हे परमेश्वर ते = आपके 
सम ण य ऐश्वर्य र 
=अप = गि बल 
अमान ना 06/९९ | 
आत्थ =कहते हो र 
यह (ठीक) | 
एतत्‌ यह (टीक) ( प्रत्यक्ष ) 
एवम्‌ = ऐसा _देखना 


(एब) जु है (परन्तु) इच्छा है साही 
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मन्यसे यदि त्तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टम्‌, इति, प्रभो, 
योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्‌, दर्शय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


डु ० हैं 
प्रभो = हे प्रभो भेट 1 भन्यसे = मानते हैं 
मया स्गेरेद्वारा ततः तो क 
तत्‌ =वह (आपका रूप) |योगेश्वर नहै योगेश्वर 
द्रष्ट्॒म्‌ = देखा जाना त्वम्‌ आप (अपने) 
शक्य है अव्ययम्‌ = अविनाशी 
शक्यम = शक्य है दि 
कीट: आत्मानम्‌ = खरूपका 
KT ऐसा मे (२ = मुझे 
NT दशय दर्शन कराइये 
RR श्रीभगवानुवाच 
प्य म पाथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 

पश्य, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रः, 

नानानिधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च | ५ || 
इस प्रकार अर्जुनके ग्राथेना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 

पार्थ =हे पार्थ अथ =तथा 

पे = सहस्रतः > हजारों 


होनेसे भगवानका नाम प्रभु है ।. 
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विश्वरूपका 
दर्शन करानेके 


लिये अज्ञुंनकी 


प्रार्थना । 


विश्वरूपको 


~ 


देखनेके लिये ` 


अजुनके प्रति 
मगवान्‌ का 
कथने । 


शतशः = सैकड़ों नानाबिधानि= नाना प्रकारके 
# उत्पत्ति, स्थिति भोर प्रल्य तया अन्तर्यामी रूपसे शासन करनेवाला 


अध्याय ११ २६९ 


एवाद्य म उ ना पा 1: 


च =और [ैदिव्यानि >अलौकिक 
नानावर्णा- _ | नाना वर्णतथा |रूपाणि रूरूपाँको 
कृतीनि ` आकृतिवाले | पर्य = देख 


( » 1 पञ्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृ्टपूर्वाणि पश्याश्चयौणि भारत ॥ ६॥ 
पर्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनौ, मरुतः, तथा, 
बहूनि, अद्ष्टपूर्वीणि, पश्य, आश्चर्याणि, भारत ॥ ६॥ 


ओर- 
मा ना 2 
= ( में) 2 _ {उन्‌चास 
Ei = देख 
आदित्यान्‌ = अदितिके जी =तथा (और भी) 
दवादश पुत्रोंको बहूनि =बहुतसे .. 
( और ) अदृष्ट- पहिले न 
बसन्‌ = आठ वसुओंको पूर्वाणि . | देखे हुए 
रद्राब्‌ = { ख्द्रोको। ना आश्चर्यमय 
त क्ट 
रु १ आश्चर्याणि = हूपोंको 


अश्विनो = | कुमारोंको ।पश्य -- देख 


बिशरूपकेएक दहैकस्थं जगत्कृत्लं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
अँगम संपूर्ण अस देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमि च्छसि ॥ ७ ॥ 
ह तको देखने- अद्य, सचराचरम्‌ 
| ` के लिये भगवान्‌ इश एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्रम्‌, परय, अथ, १ 
` का कथन। मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌ द्रष्टुम इच्छसि ॥७॥ 
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२७० श्रीमद्भगवद्गीता 
पा OIOmZed By Sqananteaevangorn Gyaankoshe 
र्‌ 
गुडाकेश “हे अर्जुन | कृत्स्नम्‌ = संपूर्ण 
अद्य =अब जगत्‌ =जगतको 
ऱ्ह =इस पद्य = देख (तथा) 
मम = अन्यत्‌ =और 
देहे = शरीरमें चच = छ 
_ एक जगह य जो (कुछ) 
एकस्यम्‌ = { स्थित हुए प्‌ = देखना 
_ (चराचर- =चाहता है 
तचरावरपू = सहित (सोदेख) 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव खचक्षुषा । विश्वरूपको 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पस्य मे योगमैश्वरम्‌॥ ८ ॥ „क पर 
न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्र्हुम्‌, अनेन, एव, स्वचक्षुषा, भगवत्‌ द्वारा 


दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम || ८ || दिष्य नेत्रोका 


तु = परन्तु दिन _ (दिव्य अर्थात्‌ मदान । 
हिनः. = वयस्‌ =| | अलौकिक 

अनेन =इन |) = चक्षु 

सचक्षुषा = { अपने न्दा ददामि ददेता हूं 

द्रष्टुम्‌ -देखनेको ( तेन ) “उससे (तू) 

एव =निःसन्देह मि दर 

न शक्यसे -समर्थ नहीं है |णश्वरम्‌ =प्रभावको (और) 

(अतः) =इसीसे (मैं) योगम्‌ = योगशक्तिको 

ते =तेरे लिये [पय देख 


% निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका नाम गुडाकेश हुआ था । 
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अध्याय ११ २७१ 


सिता By Siddhanta “कक an Kosha 
अजुनके प्रति एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
€ ° 
भाच दृद्यायामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ & ॥ 
का दिखाया एवम्‌, उक्स्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेश्वरः, हरिः, 
जाना । दर्शयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌ ॥९॥ 


सजय बोला- 
राजन्‌ =हेराजन्‌ उत्त्वा = कहकर 
महायोगेश्वरः= महायोगेश्रर |ततः = उसके उपरान्त 


(और) पार्थाय उअर्जुनके लिये 


सब पापोंके परमम्‌ = परम 
हरिः न करने- ऐश्वरम्‌ = ऐश्वर्ययुद्द 
वालेभगवानने |रूपम्‌ =दिव्य खरूप 
एवम्‌ =इस प्रकार ।दशेयामास > दिखाया 


संजयदारा विष- अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्तदशनम्‌ । 

रका वर्णन । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाद्मुतदर्शनम्‌ , 
अनेकदिन्यामरणम्‌, दिव्यानेको्रतायुधम्‌ ॥१ ०॥ 


और उस- 


न मुख | अनेक- बहुतसे दिव्य | 
अजेकबकक्‍्त्र- ओर नेत्रोंसे |दिव्या- [हर युक्त 
“> (तथा ) |भरणम्‌ (और 

न दिच्यानेको न दायो 

(एवं) में उख्ये हुए 
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_ २७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


Digitized By दिव्यंगर eGangatri Gyaan Kosha 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेप [Oe 


सवीश्रर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धानुलेपनम्‌, 
सर्वाश्चर्यमयम्‌ , देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥१ १॥ 


त्तथा 


दिव्य दिब्यमाला और सर्वाश्चये- i ग्रकारके 
माल्याम्बर- नो धारण | मयम्‌ आश्चर्योसे युक्त 
धरम्‌ कियेहुए(और) अनन्तम्‌ =सीमारहित 
हलला दिव्य गन्धका |विश्वतोग्नुखम्‌- विरादखरूप 


परमदेव 
उुलंपनम्‌ [क्रिये इए स | पसरो 
( एवं ) (अपश्यत्‌ ) = अजुनने देखा 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्यिता । त्त 
यदि भाः सदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ ण कै 


१ हद महिमा । 
दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता, 
यंदि, भाः, सदृशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मन: ॥१२॥ 


दि और हे राजन्‌- 
= आकाइामें सा =वह (भी) 

सर्यसहस्नस्थ हजार सूर्योके तर =उस 

युगपत्‌ =एकसाथ . , _ {विश्वरूप 

न | उदय होनेसे.| मद्दात्मन > [ परमात्माके 
उत्पन हुआ |भासः = प्रकारके 
जो) सदशी = 

भाः = प्रकाश यदि = कदाचित्‌ ही 

भवेत्‌ = स्यात्‌ = 
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अध्याय ११ २७३ 
_ एाठाटन्वछ/उवकादावव्डक्ीठ्णाब्रक्षारव्ा 77 
नजुनकाविश- तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 


१५७३ "७ अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 


जगइ खित तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत््नम्‌, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा , 


. देखना। अपयत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, पाण्डवः, तदा ॥१३॥ 


SE ST 
H 


ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए- 


, [पाण्डुपुत्र |तत्र = उस 
पाष्डबः =| अर्जुने he देव 
तदा = उस कालम देच देवस्य =¦ श्रीकृष्ण 
अनेकधा - अनेक प्रकारसे देवदे भगवानके 


विभक्त ड -=शरीरमें 
प्रविभक्तम्‌ इष शरीरे छह दाउ 
पथक्‌ हुए एकखम्‌ = | स्थित 
कृत्स्नम्‌ = संपूर्ण द 
जगत्‌ = जगतूको अपश्यत्‌ = देखा 


बिशरूपका ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
| "जे प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


अजु. 


बिसित होना। ततः, सः, विस्मयाविष्टः; हृष्टरोमा, धनंजयः, 
प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभाषत ॥१४॥ 
भार- 


०, हर्षित 
ततः न { मत हृष्टरोमा = [ रोमोंवांला 
सः =वह धनंजयः अर्जुन 

- (आश्चर्ये 2 { विश्वरूप 


6 दि 
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| 


ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 


मर्षीश्र सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, देवान्‌, तव) देव, देहे, सर्वान्‌, तथा, 
भूतविशेषसंघानू, ब्रह्माणम्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌ , 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
देव = हे देव कमला- _ कमलके आसनपर 
तव = आपके सनस्थम्‌ क डु 


देहे = शरीरमें गल जक (ण) 


न संपूर्ण च्‌ स्ट ओऔर 
देवान्‌ =देवोंको सर्वान्‌ > संपूर्ण 


तथा 
भूतविशेष भूतोंके =तथा 
- _ (अनेक भूतोंके दिव्या >> प 
= समुदायोंको छ = दिव्य 
संघान्‌ { समुदायोंको उरगान सनी 


(और) |पञ्यामि = देखता हूं 
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२७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
( et कृतासि? 2 हीथ जौड़े हुए 
शिरसा =सिरसे 
प्रणस्य = प्रणाम करके अभाषत = बोला 
अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे विरूपे देवता 
५ और क्रषि आदि 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । हो अळी 


अध्याय ११ २७५ 
““फाठाउठठछ5एछावतगाद्तात्वरठ्छबात॒ताएफएकया।एक्शीव+ 
बिरूपकोः अनेकबाहदरवकरश्रनेत्रे 
| पश्यामि त्वां सवेतो;नन्तरूपम । 
क्त देखा। नान्तँ न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌+ पश्यामि, त्वाम्‌, सँर्गत:, अनन्तरूपम्‌, 
न, अन्तम्‌, न, मध्यम्‌., न॑, पुनः, तव, आदिम्‌, पञ्यामि , 
विश्वेश्वर, विश्वरूपं ॥१६॥ 
रड हे संपूर्ण विश्व- विश्वरूप = हे विश्वरूप 
बिद्वेशर =| के खामिन्‌ र 


स्वाम्‌ नआपंको न =न |. 


रूपम्‌ ˆ | रूपोवाल आदिम्‌ = आदिको: (ही) 
पश्यामि =देखता हुं ।पद्यामि = 
बिरूपफ़ो किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
ब, तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
हेडक्तेलवा। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दीततानलाकेद्युतिमप्रमयम्‌ ॥१७॥. 
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२७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌+ चं, तेरी स्वत, 
दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दुर्निरीक्ष्यम्‌, समन्तात्‌, 
दीप्तानलार्वद्युतिम्‌, अप्रमेयम्‌, ॥१७॥ 


और हे विष्णो- 
| त्वाम्‌ = आपको ( में ) Ee 
| प्तानलाक-_|अभ्नि और 
किरीटिनम्‌ > मुकुट्युक्त बो न | सूर्यके सदश 
गदिनम्‌ =गदायुक्त असि 
दुरि खनम 
च्‌ =और रीक्ष्यम्‌ रू {अति गहन. 
चक्रिणम्‌ -चत्रयुक्त(तथा) ( 2) 
स्वतः =सब ओरसे : = { द ८2 


दीप्तिमन्तम्‌ - प्रकाशमान समन्तात्‌ -सब ओरसे 

तेजोराशिम्‌ -तेजका पुञ्ज |पश्यामि > देखता हूं 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 


त्वम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य 
परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनः, EF 
त्वम्‌, पुरुषः, मतः, मे ॥१८॥ व | 
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अध्याय ११ २७७ 


इसलिये हे भगवनू- - र 
=आप ( ही) |निधानम्‌ =आश्रय है (तथा) 
दिव्यम = जानने योग्य |त्वस्‌ आप (ही) 


परमम्‌ > परम झाश्वत- _ | अनादि धर्म- 
=4 अर्थात्‌ परब्रह्म और 
be हैं |स्वसू =आप(ही) 
(और ) अव्यय; = ee 
=आप (ही सनातनः = सना 2 
ट स 3२ पुरुषः =पुरुष हैं (ऐसा) 
विश्वस्य =जगत्के मे = मेरा 
परस्‌ = परम मतः =मत. है 
अनन्त सामथ्ये अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
गैर मू अनन्तबाहुं शदिसूर्यनेत्रम्‌ । 
> पश्यामि त्वां दी्तहुताशवक्त्र 


खतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌ ॥१&॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीर्यम्‌; अनन्तबाहुम्‌ 


शरिसर्यनेत्रम्‌, पश्यामि, स्वाम्‌, दीप्तहुतारवक्त्म्‌, 
खतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


हे परमेश्वर मैं- 
त्वाम्‌ >. आपको अनन्त-__ { अनन्त सामर्थ्यसे 
| 1 अन्त ।वीयेम्‌ (युक्त (और ) 
अनादि- _ ओर मध्यसे |अनन्त-_ [अनन्त 
'मध्यान्तम्‌ [रहित (तथा) | बाहुम्‌ ।हार्थोवाला 
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२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


( तथा.) (तथा) 


ञञ्चिखय _ | चन्द्रसूर्यूप  खतेजसा-अपने तेजसे 
दु निल इदम्‌ =श्स 
(और) [विश्वम्‌ =जगतको 


न तपायमानः 
दीपतहुत्-__) निरूप तपन्तम्‌ { करता हुआ 


वक्त्रम्‌ पश्यामि = देखता हूं 
द्याबाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि दढ न 
र ` संपूण 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवाः । जी पाप 
इष्पाद्भत रूपमुग्रं तवेदं देखना । 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
द्यावापृथिव्योः, इदम्‌, अन्तरस्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, -एकेन, 
दिशः, च, सर्वाः, दृष्टा, अद्भुतम्‌ , रुपम्‌, उग्रम्‌ , तव, इदम्‌ , 
ठोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, ऱ्य ॥२०॥ 


महात्मन्‌ “दे महान्‌ |एकेन =एक 

श्द्मू ऱ्यह त्वया =आपसे 

द्यावा-. _(खर्गओर हि 

पृथिव्योः (पर्व या व्याप्तम = परिपूर्ण हैं ( तथा ) 
i तब =आपके 

र्तर काका 2 इद्म्‌ =इस 

क पमा अलौकिक 

सीः सस र) 


दिशनः -दिशायें उग्रम्‌ = भयंकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय ११ २७९ 


___ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan !९०५॥७३______________. 


रूपम्‌ = रूपको 
इ नदेखकर श्रव्ययितम्‌ 5 ग्रह हो रह 
लोकत्रयम्‌ = तीनों लोक 

विश्वरूपे रेश अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 


करते हुए देवा- 


क केचिड्रीताः प्राज्ञलयो गृणन्ति । 

ह खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिड्संघाः 

का दर्शन । स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २ १॥ 
अमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राञ्जलयः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्धसंघा:, 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 


और हे गोविन्द- | 
अमी मवे (सब) . |ग्रृणन्ति 5उच्ारणकरतेहैं 
देवताओंके ( तथा ) 
सुरसघा { समूह महर्षि हर्षि और 
त्वाम्‌ 5आपमें ह - द्धोकि 
ही सिद्धसंघाः [समुदाय 


हि 
विशन्ति = प्रवेश करते हैं. ।खस्ति > कल्याण होवे 
ू (और ) इति = ऐसा 

केचित्‌ =कई एक उक्त्वा = कहकर 
भीताः भयभीत होकर पुष्कलाभिः = उत्तम उत्तम 
प्राञ्जलयः- हाथ जोडे इए स्तुतिभिः = स्तोत्रोंद्वारा 

( आपके नाम = आपकी 

और गुणोंका) सा =स्तुतिं करते हैं 
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igitized By Siddh 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या हि का 
विश्वेश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । कदा 
गन्धर्वयक्षासुरसिडसंघा दिकोकत दन । 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवें ॥ २२॥ 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विरवे, अश्विनौ, मरुतः, 
नच,” ऊष्मपाः, च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, 
विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ २२ ॥ 


हे परमेश्वर- 


ये न्‍जो च =तथा 

रुद्रा- _ रुद्र और र गन्धर्व यक्ष 

दित्याः (द्वादश आदित्य | रकत और 

च्च =तथा म ८ खु सिद्धगणोंके 

वसवः --आठ वसु (और) । सिद्धसघा' (समुदाय हैं 

साध्याः न्सान्यण . (ते) =वे 

= विर्वेदेव ( तथा) | सर्वे - सब 
= अश्विनीकुमार 

च =और न र ही 

मरुतः --मरुद्ण बिस्मिताः =विस्मित हुए 

च =और त्वा आपको 

ऊष्मपाः = पितरोंका समुदाय | वीक्षन्ते = देखते हँ 
रूपं महत्त बहुवक्त्रनेत्रं भगवानूके 

हो भयंकर रूपको 

महाबा बहुबाहूरुपादम्‌ । देखकर बवेत 51 
बहदरं बहुदंष्राकरालं का भयभीत | । 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ `` 
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रूपम्‌, महत्‌ „ ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्‌, 
बहूदरम्‌, बदुदंष््राकरालम्‌ , इश्क, लोकाः, प्रव्यथिताः, 


तथा, अहम्‌ ॥ २३॥ 
और-- . 

महाबाहो रहे महावाहो हट बि 
बहुवक्त्र- _ | बहुत सुख मु [जाड़ोंवाले 
नेत्रम्‌ | और नेत्रोंवाले ।महत्‌ महान 

(तथा) रूपम्‌ =रूपको 

बहुत हाथ | क 

बहुबाहूरु- न और लोकाः =सब लोक हो 
पादम्‌ पिरोबालु प्रव्यथिताः- है है 

(गोर) तथा > तया 

बहुत अह ऱ5 

चहूद्रम्‌ | उद्रावाल (अपि) --भी 

(ताया) ` = (व्याकुळ हो रहा हूं) 

(9 नभःस्पृशं दौप्तमनेकवणं 


व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 

ष्ट्रा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

घृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नभःस्पृशम्‌ , दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌ , 
दीप्तविशालनेत्रम , दृष्टा, हि, त्वाम्‌ , प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिम्‌, न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो ॥२४॥ 
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श्रीमद्धरावतीता 
२८२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_--______ न न नमाण 


हि - क्योंकि क Eo 
र =¦ विशाल 

विष्णो =देविष्णो नेत्रम्‌ नेत्रोंसे युक्त 

आकाशके त्वाम्‌ = आपको 

नभःस्पृशम्‌ ॥ स्पर्श दष्टा = देखकर 


किये इए प्रव्यथिता- (लत 
ही Ei न्तरात्मा ह 
अनेकवर्णम्‌ =| be लन 
म्‌ | पसे युक्त च = और 
वो शमम्‌ =शान्तिको 
_ (फैलाये इए |न क 


ुष्राकरालानि च ते मुखानि 

इटे कालानलसन्निभानि । 

दिशो न जाने न लभे च शर्म 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 


दंष्राकरालानि, च, ते, मुखानि, दृष्टा, एव, कालानलसन्निभानि 
दिशाः, न, जाने, न, लमे, च, शर्म, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास || 


[ » ] 


और हे भगवन्‌- 
ते = आपके च =और 
प्रलयकालकी 
ताट { की सक्षिमानि अग्निके समान 
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मुखानि ८ मुखोंको न - नहीं 
दा क हर लभे प्राप्त होता हूं 
दिशः = दिशाओंको (अतः) =इसलिये 
न्‌ = नहीं देवे 
जाने =जानता हूं श हू हे देवेश 
च्‌ -और जगन्निवास= हे जगन्निवास 
वामे =सुखको (आप ) 
एव ऊभी प्रसीद =प्रसन्न होवें 

दोनों सेनाओंके त्वां ६ 

प ब आसी च त्या बतराषट्रसव उतरा 

बिराद्‌ स्वरूपके सब सहेवावनिपालसंघै; | 

का महेश, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 

कर नष्ट होते 

हुए देखना। सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः॥ २६॥ 


अमी, च, त्वाम्‌, धृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
अवनिपालसंघैः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असौ, 
सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 


और मैं देखता हुं कि- 
अमी =वे त्वाम्‌ = आपे 
सर्वे =सब (विशान्ति) = प्रवेश करते हैं 
एव न्न्ही च्‌ = 
शृतराष्ट्रस्य =ऽतराष्ट्रके |मीष्मः = मीष्मपितामह 
पुत्रा = पुत्र ! द्रोणाचार्य 


द्रोण 
अबनि- ._ [i तथा =तथा 


ne 
सह =सहित सतपुत्रः = कर्णं (और ) 
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अस्मदीयैः =हमारे पक्षके योधमुख्यैः- प्रधान योधाओंके 


मह =सहित 
अपि =भी (सबके सब ) 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति sn 


दुष्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलझा दशनान्तरेषु 
संदृञ्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ 
 चक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंषट्राकरालानि, 
भयानकानि, केचित्‌, बिलम्नाः, दशनान्तरेषु, संदृर्यन्ते, 


चूर्णितैः, उत्तमाङ्गैः || २७॥ 

त्वरमाणाः =वेगयुक्त इर | केचित्‌ =कईएक 

ते - आपके १ < चूर्ण इंए 

4 क | विकराल [उत्तमाङ्गैः > सिरोसहित 

करालानि । जाडोंवाले ( ये 

भयानकान = भयानक दांतोके 

वक्त्राणि > सुखोंमे दशनान्तरेषु= | बीचमें | 

विशन्ति - प्रवेश करते हैं ।बिलग्नाः >लगे हुए र 

(और) | संदृ्यन्ते = दीसत हैं शै 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः नदी और ( 
समुद्रमेवामिमुखा द्रवन्ति । rb 3 
तथा तवामी नरलोकवीरा कथन । 


विशन्ति वक्त्राण्यभिबिञ्वलन्ति ॥ २८॥ 
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लि SY SESS 
यशे" नैदीनिभि ५" हिव 7 "अभ्बुषेग%) “मुद्रम्‌ , एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः; 


विहान्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
और हे विश्वमूते- 
वैसे ही 


यथा -- जैसे नदियोंके तथा. वे 
नदीनाम्‌ =नदि अमी = 
बहवः =नहुतसे रोक सरवर 
अम्बुवेगाः =जळके प्रवाह चो ह = मनुष्यांके 
समुद्रम्‌ =समुद्के | [समुदाय (मी) 
एच सही तव = आपके 
अभिग्नुखाः = सन्सुख अभिः _ | लित हुए 
; दौड़ते हैं |विज्चलान्त 4411 
द्रबन्ति > अर्थात्‌ समुद्रमे बक्त्राणि > मुर 
प्रवेश करते हैं | विशन्ति < प्रवेश करते हैं 
दीपक और पतक्ग यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
कोइधान्तलेनाश॒ विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
त तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 


यथा, प्रदीप्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, 
समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, 
अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥ २९ | 

| अथवा- ' की 
यथा =जैसे (मोहके वश होकर ) 
पतङ्गाः =पतन्ञ नाशाय = नष्ट दोनेके लिये 
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| २ ८६ श्रीमद्वगवद्वीता 


"कान जल्ला कोडी 


प्रदीपम्‌ प्र अपि =भी 

उ =अभ्निमे _ {अपने नाशके 
ह = [ति वेगसे |नशिय = | ह्न 

लशा, = | युक्त हए तव "आपके 


विशन्ति स्प्रवेश करते हैं |चक्त्राणि = सुखोंमें 

व कल समृद्धवेगाः = [ दे हे 

लोकाः यह सब लोग |विशन्ति 5 प्रवेश करते हैं 
ठेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ह्लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्धिः। । 
तेजोभिरापूये जगत्समग्रं 


| भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 
` लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, समग्रान्‌, वदनैः, 
ज्वलद्भिः, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌, समग्रम्‌, भासः, तब, 
उग्राः, प्रतपन्ति, बिष्णो || ३० || र 
और आप उन- 


| समग्रान्‌ संपूर्ण ४ हट 
क | 


 ज्वलद्धिः =प्र्वलित स्संपूर्ण ` 
वदनेः = मुखोंद्वारा समग्रम्‌ संपूर्ण 
ग्रसमानः =ग्रसन करते हुए जगत्‌ = जगतूको 
समन्तात्‌ > सब ओरसे तेजोमिः =तेजके द्वारा 
लि ह हें आपूर्य =परिपूर्ण करके 
तप्‌ 


तपायमान 
=आपका प्रतपन्ति = { करता है 
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अध्याय ११ २८७ 


Digitized By Sid हि में को tri Gyaan Kosha 


उम्मरूपधारी आख्या भवानुग्ररू 
भगवानको तत्त्व- 


हन नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

लिये अर्जुनका विज्ञातुसिच्छामि भवन्तमाद्यं 

प न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३ १॥ 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌, उम्ररूप:, नमः, अस्तु, ते, देववर, 


प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न, हि, 
प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ | 


हे भगवन्‌ ! कृपा करके- 
मे = मेरे प्रति आद्यम्‌ = आदिखरूप्‌ 
आर्याहि = कहिये (कि) |भवन्तम्‌ = आपको (मैं) 


भवान्‌ नज विज्ञातुम्‌ =त्तसे जानना 
उग्ररूपः =उग्ररूपवाले | इच्छामि = चाहता हूं 
कः > कोन ह हि a क्योंकि 
देववर =हे बया श्रेष्ठ तव पिन 
ते -- आप डु 
नमः = नमस्कार प्रवृत्तिम्‌ =म्रइततिको (मैं) 
अस्तु =होषे (आप) [न नहीं 
प्रसीद =प्रसन्न होइये ।प्रजानामि = जानता 
श्रीभगवानुवाच 
शेन कालोऽस्मि लोकक्षयकत्मब्॒ो 
मत इभ में लोकान्समाहतुमिह = प्रवृत्तः । 
स्यादि बच्नेसे ऋतेऽपि खाँ न भविष्यन्ति सर्वे 


काशः का येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
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२८८ श्रीमद्भगवद्गीता 
पा सिंपॉट्णपहैएडाएएीशाबटठफ्हातगा वाट | 
कालः, अस्मि, लोकक्षयकृत्‌, ; प्रवृद्ध:, लोकान्‌ समाहर्तुम्‌, 
इह, प्रवृत्तः, ऋते, अपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, सर्वे, 


ये, अबस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२ ॥ हे 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! सें । 
गेक- लोकोंका नाश नीकेष 
प्‌ त | करनेवाला | प्यिनाकउ ¬| सेनामें 
प्रबुद्धः =बढ़ा हुआ |अवखिताः =स्थित इए 
कालः =महाकाल ।योधाः =योधालोग हैं 
अस्मि =्हू (त) --वे रि 
इह्‌ =इस समय (इन) सर्वे - सब 
) लोकान्‌ = लोकोंको त्वाम्‌ = तेरे 
€: समाहतुंम्‌ =नष्ट करनेके लिये| आते सबिना | 
___ अवृत्त स्प्रबृत्त हुआ हूं आपि ऱ््भी ; 
(इसश्यि) [न नहीं | 
| मळ जो भविष्यन्ति = रहेंगे | 
` अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा। ; 
| तस्मात्त्वमुत्ति्ठ यशो लभस्व निमित्तमात्र 
| जित्वा शात्रून्सुड़द्ष्व राज्यं समृडधम्‌ | ऐच्डब्क्ले 


ये ~ ~ के कर्ये अर्जुन 
मयैवैते निहताः पूवमेव के प्रति भगवान्‌: 


प निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ ची ग्ण! | 
तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लभख, जित्वा, र न, मुङ्क्ष्व, 


` राज्यम्‌, समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहता:, पूर्वम्‌ , एव, 
निमित्तमात्रम्‌ , भव, सब्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


तसात्‌ = खम्‌ = 
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‘Pa का + ड 
र “४००0 TE पिर तिरेन पय 2 फन कुन ट्या 


अध्याय ११ २८९ 
र्‌ “2५290 8% 5100 हो और ngotrj Gyaan Kosha 
. उत्तष्ठ = लड़ा हो (और ) |एव ही 


यशः =यशको मया छ मेरेद्वारा | 
लभस् = पा तथा) |निहताः = ss हुए हैं 
शत्रून्‌ = शत्रु गड सव्य- 

जित्या -जीतकर सव्यसाचिन्‌: {साचिन्‌ 
समृद्धम्‌ =धनधान्यसे सम्पन्न (तूं तो) 
राज्यम्‌ = राज्यको निमित्त, _ | 
शुङ्कषव = भोग (और) मात्रम्‌ निमित्तमात्र 
एते =यह सब (शूरवीर) ) | एव नही 
पूचेस्‌ = पहिलेसे भव ददो जा 

[ » 1 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपलान्‌ ॥ ३४॥ 
द्रोणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कर्णम्‌, तथा, 
अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, हृतान्‌, त्वम्‌, जहि, 
मा, व्यथिष्ठाः, युष्यख, जेतासि, रणे, सपत्ान्‌ ॥ ३४ ॥ 


तथा इन- 
द्रोणम्‌ = द्रोणाचार्य जयद्रथम्‌ = ल 
च्‌ आर चच = और 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह कणम्‌ = 
च्‌ तया तथा = तथा 
ल 
# बायें हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अजुनका नाम 
सब्यसाची छुआ था । ७ 
झ० गी० 


९— 
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२९० श्रीमद्भगवद्गीता 
अन्यान्‌ र | और भी" By मा व्याथिष्ठाः= भय मत करी” 


अपि | बहुतसे ९ (निःसन्देह 
मया =मेरेद्ारा रणे सुर (व) युद्धमें 
योधवीरान -|वोषाओंकों जेतासि =जीतेण 
त्वम्‌ =तूं (अतः) =इसलिये 
जहि =मार ( और) युध्यख युद्ध कर 
सजय उवाच र 
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य 
कृता्ललिबेपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 
सगद्गदं भीतभीतः 
शरुत्वा, वचनम्‌, केरावस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
१ नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्न्द्म्‌ १ 
भीतभीतः, प्रणम्य || ३५ ॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन- 


` केशवस्य = न ३ छिताञ्जलिमहाथ जोडे हुए 
। एतत व्य वेपमानः =कांपता हुआ 

र क नमस्कृत्वा= नमस्कार करके 
' चचनम्‌ =वचनको भूयः 
किरीटी = [क भीतभीतः = भयभीत हुआ 
अर्जुन प्रणम्य > प्रणाम करके 

र 
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भगवानूके 
वचनोंको सुनकर 
अज्जुंनका भय- 
भीत और ग्द 


होना 
णम्य ॥ ३५॥ 


जज 1) 


| 


अध्याय ११ २९१ 


_ | भगवान्‌ सगद्गदम्‌-- गद्गद वाणीसे 
कृष्णम्‌ = | श्रीकृष्णके प्रति |आह बोला 


अर्जुन उवाच 
भगवानको स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्या 
“ल” जगतमहष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥ २६॥ 
स्थाने, हृषीकेरा, तव, प्रकीर्त्या, जगत्‌, प्रहृष्यति, अनुरज्यते; 
च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, 


च, सिद्धसंघाः ॥ २६॥ 
कि- 

हृषीकेश = दे अन्तर्यामिन्‌ ( तथा ) 
स्थाने = यह योग्यही है (कि) भीतानि भयभीत इए 
(यत्‌) =जो रक्षांसि = राक्षसलेग 
तच्‌ = आपके दिशः = दिशाओंमें 

और - त 
प्रकीत्या = {क कीर्तनसे द्रवन्ति ह ते हैं 

जगत्‌ च टा 

जगत्‌ सा 


प्रहृष्यति -- अति हर्षित होता है| सर्वे सिद्धगणेकि 
दि र सिद्धसंघाः = [समुदाय 
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___ आपि 


२९२ 


श्रीमद्धगवद्वीता | 


————PigitizedBy SiddhanteéSangotrhydamrkoshe 


कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 


गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌॥ ३७॥ 


कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, ब्रह्मणः, 
अपि, आदिकर्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, 
सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌, यत्‌ ॥ ३७ | 


महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ 
ब्रमणः =त्रझाके 
=भी 
आदिकत्रे= आदिकर्ता 
च्‌ = और 
गरीयसे = सबसे बड़े 
ते = आपके लिये ( वे ) 
कस्मात्‌ = वैसे 
न 2 { नमस्कार नहीं 
नमेरन्‌ (करें (क्योंकि) 
अनन्त = हे अनन्त 
त्वमादिदेवः 


त्वम्‌, अक्षरम्‌, 
देवेश =े देवेश 
जगन्निवास = हे जगन्निवास 
यत्‌ =जो 
सत्‌ =सत्‌ 
असत्‌ =असत्‌ (और) 
तत्परम्‌ =उनसे परे 
अक्षर अर्थात्‌ 
अक्षरम्‌ 0 
वरं घन ब्रह्म है 
- वह 
हा =आप ही हैं 
पुरुषः पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानस्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


नहा लि स्क 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 
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[ 9) ] सु 


अनन्तरूप 
परमेश्वर की 
स्तुति 
बारम्बार नम- 
[र । 


और . 


च नि | व्याप्त तह 
वेत्ता -जाननेवाले. |तस पप है 
1 वायुयेमोःभिवरुणः शशाङ्कः 


अध्याय ११ २९३ 
फाहझारठठ85ज>ठाठक़ब्मावठठबाठठा ठफऊवताटठ्ञावे ___ 
त्वम्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, परम्‌ , 
निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेद्यम्‌, च, परम्‌, च, धाम, 
त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥३८॥ 


और हे प्रभो- / र 
त्वम्‌ =आप तथा ) 
आदिदेवः = आदिदेव (और) | वेद्यम्‌ =जानने योग्य 
पुराणः = सनातन चच =और 
पुरुषः =पुरुष हैं परस्‌ परम . 
त्वस्‌ = आप घास धाम 
अस्य =इ्स असि =है 
विश्वस्य =जगत्के |अनम्तरूप = दे अनन्तरूप 
प्रस्‌ =परम त्वया मआपसे(यह सब 


निधानम्‌ = आश्रय विश्वम्‌ जगत्‌ 
= और छ 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२९॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्क: प्रजापतिः, त्वम्‌, 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहखकृत्व: पुनः, 
नच, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥३९॥ 

और हे हरे 

त्वम्‌ -- आप |चायुः = वायु 
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अग्नि; स््अग्नि स नमस्कार 
चरुणः =वरुण नमः = नमस्कार 
शशाङ्कः = चन्द्रमा (तथा) | अस्तु =हदोवे 
त - | प्रजाकेखामी ते - आपके लिये 
डं ब्रह्मा भूयः = फिर 
च =और अपि =्भी 
पितामहः =त्रह्मके भी पिता |पुनः च = बारम्बार 
(असि) =है दम तमस्कार 
ते = आपके लिये |नमः = नमस्कार (होवे) 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 


कक... 


हि 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यमः = यमराज सहस्रकृत्वः =हजारों बार 
नसः 


नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे । 
अनन्तवीर्योमित विक्रमस्त्वं 
सवे समाझोषि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 
नमः, पुरस्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, 
एव, सवे, अनन्तवीर्य, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌, 
समाम्नोषि, ततः, असि, सर्व: ॥२०॥ 
और- 


अनन्तवीर्य हे अनन्त : = होवे 
अनन्तबीयं = [सामा र्य = रा : 
ते = आपके लिये ते -- आपके लिये 
पुरस्तात्‌ -आगेसे सर्वतः =सब ओरसे 
अथ = एव =ही 
पृष्ठतः =पीछेसेमी |नमः =नमस्कार 
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—————tigitizedBySiddhantreSangotrheyaemrkoshe 


सवं ओरसे 
भगवान्‌ को 
नमस्कार और 
उनकी अनन्त 
सामथ्यका कथन 


१. 


न्रे 


अध्याय ११ २९५ 
अप्स 
अ हृ कि) 


व्याप्त किये 

अमित- _ | अनन्त समामोषि | हैँ 
विक्रमः ( पराक्रमशाली ।ततः = इससे (आप ही) 
त्व्म्‌ =आप सवः = सर्वरूप 
सर्वम्‌ =सबसंसारको |असि =है 

अप्राषक्षमाके सखेति मत्वा प्रसंभं यदुक्तं 

लिये अजुंनकी 

Ee हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता महिमानं तवेद्‌ 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, 
हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तब, 
इदम्‌ , मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥४१॥ 


हे परमेश्वर- 
सखा =सखा चा = अथवा 
इति =ऐसे प्रमादात्‌ =प्रमादसे 
मत्वा = मानकर अपि =्भी 
तब -- आपके हे कृष्ण नहै कृष्ण 
टर हे यादव = हे. यादव 
हतम ७ त्त =हे सखे 
हे सखे =देस 
महिमानम्‌ = प्रभावको =इस प्रकार 
अजानता =न जानते इर [यत्‌ जो (कुछ) 
मया = मेरेद्वारा ग्रसभम्‌ > हठपूर्वक 


प्रणवेन सप्रेमसे उक्तम्‌ “कहा गया दै 
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२९६ श्रीमद्भगवद्गीता 
0 सकावहासाथमसततासि ˆ 
यञ्चावहासार्थमसत्कृतो; 
विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ कः 
' यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, 
विद्दारश्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा; अपि, अच्युत, 
तत्समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अग्रमेयम्‌ | ४२।| 


[ »]. 


च = Fe अपि भी 
= ह अच्युत 
रः =जो (आप) |असत्कृतः = | यस्य 


अव |=हतीकेण्यि |असि -हैं 


 _ हांसाथस्‌ 
“नला तत्‌ =वह(सबअपराध) 
2 आसन और [अप (अल 
आसन अप्रमयम्‌ू >] अर्थात॒अचिन्त्य 
भोजनेषु मोजनादिकाे हे प्रभाववाले हि 
एकः "अकेले त्वाम्‌. आपसे र | 
अथवा = अथवा i 


_ अहम्‌ मैं 

छा तिल क्षामये क्षमा कराता हू | 

पितासि लोकस्य चराचरस्य अगवानुके । 

| त्वमस्य पूज्यश्न रारुगरीयान्‌ । भरिया 
न त्रत्समोपस्त्यन्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाब ॥४३॥ 
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अध्याय ११ २९७ 


पो गठार्ठपडिए शपणावाविएट ठा जिल वकील” 
पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, अस्य, पूज्यः, च, 
गुरु गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


हे विश्वेश्वर- 
त्वम्‌ प अप्रतिम- _ { हे अतिशय 
अस्य =इस प्रभाव _ ( प्रभाववाले 
चराचरस्य = चराचर लोकत्रये =तीनों लोकोंमें 
लोकस्य =जगत्के त्वत्समः = आपके समान | 
पिता =पिता अपि “भी 
च = और अन्यः दूसरा कोई 
गरीयान्‌ =गुरुसे भी बड़े न = नहीं 
६ =गुरु (एवं) |अस्ति =है (फिर) 
पूज्य; - अति पूजनीय |अभ्यधिकः = अधिक - 
असि = कुतः =कैसे ( होवे ) 
जळा म्य तस्मास्रणम्य प्रणिधाय कायं 
_ प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
छ्य अजुनकी पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
ह प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 


तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌, 
अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव) 
सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अर्हसि, देव, सोढुम्‌ ॥४४॥ 


तस्मात्‌ = इससे (हे प्रभो) 
अहम =मैं 
कायम =रारीरको 


| 


अच्छी प्रकार 
प्रणिधाय= { लरणासे रके 
(श्र ) 
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२९८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


Digitizgd By Sidghanta eGangotriGyaan Kosha 
प्रणम्य = प्रणाम करके सखा सखा 
इंड्यम =स्तुति करने योग्य इव = जैसे 
स्वाम्‌ =आप सख्युः =सखाके (और) ग 
ईशम्‌ -ईश्वरको प्रियः =पति |. 
1 होनेके |(इव) =जैसे 
ग्रसादये =| लिये प्रार्थना |प्रियायाः > प्रिय ख्रीके | 
करता हूं (वैसे ही आप भी) | 
=है देव (मम) =मेरे 
पिता =पिता (अपराधम्‌ )= अपराधको 
इब = सोढुम्‌ = सहनकरनेकेलिये 
पत्रस्य =पुत्रके (और) |अहंसि =योग्यहैं 
अद््टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा चतुर्मुजरूप 


भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । क 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

अदृष्टपूर्वम्‌, हृषितः, अस्मि, दृष्टा, भयेन, च, प्रन्यथितम्‌ , 


मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दशय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, 
देवेशा, जगन्निवास ।४५॥ 


देखे र 

_ [पहिलेन ले हुए |अस्मि = हूं (और) 
अदृष्ट- _ 

र्वम्‌ क आपके मे मम 
दृष्टा =दे मनः = मन 
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अध्याय ११ २९९ 


(व्य किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमंहं तथैव । 
तेनै रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विक्वमूते ॥४६॥ 


किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, द्रष्टुम्‌, 
अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, सहल्तबाद्दो 


मव, विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
मूर्त ह | 
अहम्‌ = मैं इच्छामि = चाहता ई 
तथा = वैसे (अतः) इसलिये 
एच म बिश्वमूर्ते = द्‌ क 
न - हे सहखबा 
त्वाम्‌ "आपको स (आप) 


॒ मुकुट धारण > 
किरीटिनम्‌ (कि हुए(तथा) दैन 5 
गदिनम्‌ _/गदाऔर चक्र चतुश्जेन -चतुर्मुज 
चक्रहस्तम्‌ hs लिये इए] रूपेण =रूपसे (युक्त) 
द्रष्ट =देखना |भव =दोइये 
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३०० श्रीमद्भगवद्गीता 
0/92०५ 8, रुधि 0001 ००a osha 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
रूपं परं दृशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तब, अजुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, दर्शितम्‌, 


आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, अनन्तम्‌, आद्यम्‌, यत्‌, 


मे, त्वदन्येन, न, दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
इस प्रकार अशुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


=हे अ | (और ) 
प्रसन्नेन > अनुग्रहपूर्वक |अनन्तम्‌ > सीमारहित 
मया = विश्वम्‌ विराट 

रूपस्‌ =रूप 
आत्मयोगात्‌ विक तव स्तेरेको 
प्रभावसे . (दर्शितम्‌ =दिखाया है 

मे = र यत्‌ र कि) 

त्य _ | तेरे सिवाय 
सरम्‌ र जद 5 दूसरेसे 
तेजोमयम्‌ =तेजोमय न _ | पहिले नहीं 
आद्यम्‌ >सबका आदि |दृष्टपूवम्‌ | देखा गया 


न वदयज्ञाध्ययनैने दाने- ` 

ने च क्रियामिन तपोभिरुग्रैः 
एवरूपः शक्य अहं नृलोके 

दष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
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भगवानूके 
द्वारा अपने विश्व | 
रूपको प्रशंसा। है 


[ » 


Digitized By SIN Gyaan Kosha ३ & १ 


न, वेदयज्ञाध्ययनै:, न, दानैः, न, च, क्रियाभिः, न, तपोमिः, 
उग्रैः, एवंरूपः, शाक्यः, अहम्‌, नृलोके, द्रष्टम्‌, त्वदन्येन, | 


कुरुप्रवीर || ४८ ॥ 

कुरुप्रवीर =हेअझुन |न सन 

नृलोके =मनुष्यलोकमें |ङ्रियामिः= क्रियाओंसे 

एवंरूप =| दिपा | जौ 

अहम्‌ दन अ उ =उग्र 
| वेद- ति और यङ्गो-| तपीभिः = ल १. 
यज्ञाध्ययनै pe त्वदन्येन | रेते 
| न ठ दरष्टुम = देखा जानेको 
| दानेः -दानसे (और) |शक्यः -शक्प हू 
मुनको धीरज मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


देकर अपना घोरमीरब्ञमेंदस्‌ । 
चतुभुज रूप ध धा से घोर 


दिखाना । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व 

| तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६॥ 
मा, ते, व्यथा, मा, च, विमूढभावः, इडा, रूपम, घोरम्‌, 
ईदक , मम, इदम्‌, व्यपेतमीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌, तत्‌) 
एव, मे, रूपम्‌, इदम्‌, प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 

इक  =इ्स प्रकारके |घोरम्‌ = बिकराल 
मम = मेरे रूपस्‌ = रूपको 
इद्स्‌ =इस दष्ट्वा = देखकर 
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ते = तत्‌ =उस 
व्यथा न्गाकुठता एव सही 
MR न. मेरे i 
चच = और ठर | 
विमूढभावः > मूढभाव (भी) | (टस ईस | 
मा =न होवे (और) ( शङ्ख चक्र गदा 
व्यपेतमीः =भयरहित |रूपम्‌ = र पो 
, _ | प्रीतियुक्त चतुमुंज) रू 
्रीतमनाः = [ मनवाला पुनः =फिरि 
त्व्‌ =तुं प्रपश्य = देख 
र संजय उवाच 
हत्येत | वासुदेवस्तथोक्त्वा चतुर्भुजरूप 
भा क का ज्य. ध १ 
आजासयामास च भीतमेनं रू 


न भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० || उनको इनः ~ 
i अजुनम्‌_, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खकम्‌, रूपम्‌, जज 


दरायामास, भूयः, आरवासयामास, च. भीतम्‌ 
3 3 नम्‌ 
भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा || ५० ॥ 21. 


उसके उपरान्त संजय बोला हे शजन्‌- 
'बासुदेवः = [डिन भूयः = 
शनम = अर्जुनके प्रति द -- अपने 


उक्त्वा = कहकर दशयामास = दिखाया 
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Digitized By ह पी: Kosha ३ क र 
च्‌ स और |एनम्‌ "इस 
पुनः =फिर टे { भयभीत हुए 
महात्मा = महात्मा कृष्णने भीतम्‌ = | अर्जुनको 


सौम्यवपुः = सौम्यमति |आश्वास- _धोरज दिया 
भूत्वा - होकर यामास } =धीरज दिया 
अर्जुन उवाच 


बनके दृष्टेदं मालुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन । 
` ष्ण ऽ इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
का शान्त चित्त इष्वा, इदम्‌, मानुषम्‌, रूपम्‌, तव, सौम्यम्‌ जनार्दन, 
होना । इदानीम्‌, अस्मि, संबृत्त;, सचेताः; प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 


उसके उपरान्त अर्जुन बोळा- 
जनार्दन हे जनार्दन इदानीस्‌ = अब (मैं) 
तव = आपके सनिता = शान्तचित्त 
१. 
सौम्यम्‌ ट्र तिय र 
रूपम्‌  =रूपको 'गतः प्राप्त हो गया 
दृष्टा = देखंकर अस्मि = 
श्रीभगवानुवाच 


| चढुनरूपके सुढुर्द्शमिदै रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
(नी न. देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृ्शनकाहिणः ॥५२॥ 


` प्रमावका कथन! सुदुर्दरशाम्‌, इदम्‌, रूपम्‌, ` दृष्वानसि) यत्‌, मम, 
देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌, दर्शनकाङ्षिणः ॥५२॥ 
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३०४ श्रीमद्वगवद्रीता 


इस प्रकार अजुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन- 


सम =मेरा (यतः ) = क्योंकि 
इद्म्‌ =यह्‌ देवाः = देवता 


झट अति नित्यम्‌ =सदा 
दे्‌ =| दुहे (ख =इ्स 
यत्‌ = 


रूपस्य =रूपक 
(तुमने) ।दशेन- _ {दर्शन करनेकी 
दृष्टवानसि = देखा है काद्िणः ` | इच्छावाले हैं 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया | । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं वानसि मां यथा ॥ ५३॥ 


न, अहम्‌, वेदैः, न, तपसा, न): दानेन, न, च, इज्यया, 
शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ 


ड और हे अर्जुन- 

| आ [इस प्रकार 
वेदेः = वेदोसे $ =| चतुर्मज 
न =्न (रूपवाला 

तपसा =तपसे अहम मैं 
न =न द्रष्टुम्‌ देखा जानेको 
दानेन =दानसे म्या तकम ह (कि) 

च्‌ =और यथा = जैसे 

खि न =्न आ दु मेरेको 

: छु ( त्वम्‌ ) तुमने 

ह मनाः इष्टवानसि देखा है 
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अध्याय ११ ३०५ 


अनन्यमक्तिसे अक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंबिधो5जुन । 
भगवत्‌-प्राप्िकी 


. सुल्मता का जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ 


कथन । भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, अहम्‌, एवंविधः, अर्जुन, 
ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्त्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
परन्तु- 
परंतप = श्रेष्ठ तपबाले | तच्वेन = तत्से 
अजुन = अन ज्ञातुम्‌ ` = जाननेके लिये 
अनन्यया = अनन्य% 
भक्त्या =भक्ति करके च =तथा 
तु =्तो i करनेके | 
fe प्रकार लिये अर्थात्‌ | 
एवंविधः ह प्रवेष्डुम्‌ एकीभावसे प्राप्त | 
| ग्ध होनेके लिये ४ 
| अह. = 44 । 
व र _ (प्रत्यक्ष देखनेके |" ¬ यो : 
है द्र्डुय्‌ ={ज्ि (और) |शक्यः = शक्य हूं क 


उसको परमात्मा निर्वैरः सववेभूतेषु यः स॒मामेति. पाण्डव ॥ 
की प्राप्तिका मत्कर्मकृत्‌, मत्परमः, मङ्गक्तः,. सङ्गवर्जितः, 
 केयन।  निर्वेरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 


| 

| 

| 

पाण्डव = हे अर्जुन जय; =जो पुरुष । 
ह्रास | 

# अनन्यभक्तिका भाव अगले 'ोकमें क कहा है। | 
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१ अनन्वमतके मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
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न मेरे ही लिये (सब कुछ मेरा समझता हुआ) 

मत्कमेकृत्‌ -( यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तन्यकर्मोंको | 

करनेवाला है ( और ) ~ 

परायण है अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और 

मत्परमः परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर 
है (तथा) 

E भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव और 

_|रहस्यके श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन- 


'मङक्तः =|पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर | 
अभ्यास करनेवाला है ( और ) | 
जा आसक्तिरह्वित है अर्थात्‌ खत्री पुत्र 
[ संपूर्ण सांसारिक पदार्थों याच रः 
सवेभृतेषु = संपूर्ण भूतप्राणियोमि 
निर्वैरः =वैरमावसे रहित है# ( ऐसा ) 
सः = वह (अनन्य भक्तिवाला पुरुष ) 
माम नमेरेको (ही) 
एति प्राप्त होता है 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्े श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन- 
योगो नामैकादशोऽध्यायः || ११ | 


कु 2 
इरिः ३” तत्सत्‌ हरिः ३ तत्सत्‌ हरिः हे शक मच RS 


% सवेत्र भगवत-नुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका भत्ति अपराध 
करनेवालेमें 
भी बैरमाव नहीं होता है फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । 
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अथ दादशोडइच्यायः 


प्रधान विषय-१ से १२ तक साकार और निराकारके उपासकॉकी 
उत्तमताका निर्णय और भगवत्‌-प्राप्तिके उपायका विषय । ( १३-२० ) 
अगवत-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 


अर्जुन उवाच 


` _ अरर एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्बां पयुपासते । 
के ° । 1 
म कौन ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


श्रेष्ठ है यह एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पर्युपासते, 
जाननेके 


Ai ह ये, च,.आपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः ॥१॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोळा दे मनमोहन- 
ये == जो च्च > और 
अनन्यप्रेमी | -- जो 
मक्ताः = | 
भक्तजन अविनाशी 
इस पूर्वोक्त अक्षरम्‌ = { सचिदानन्दधन 
पवमू- त = [ प्रक्रारसे | | 


be आप- | अव्यक्तम्‌ = निराकारको 
सततयुक्ताः =| के भजन अपि ही (उपासते हैं) 
में लगें इए उन दोनों 
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श्रीभगवानुवाच 
रोये मां उपासते । भगवानके सगुण 
सय्यावेशय मनो ये मां नित्ययुक्ता न 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥करनेवाल की 
मयि, आवेश्य, मनः, ये, माम्‌ , नित्ययुक्ताः, उपासत रेष्ठताका कथन 


शरद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः || २॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे हे अजुन 

मयि =मेरेे उपेताः स्युक्त हुए 

मनः =मनको ज त सगुणरूप 

आवेश्य =एकाग्र करके | परमेश्वरको 


निरन्तर मेरे |उपासते = भजते हैं 
नित्ययुक्ताः = भजन ध्यानमें ते जवे 
ये = जो भक्तजन ळी: ० भी 
परया =अति श्रेष्ठ उमा" -1अति उत्तमयोगी | 
श्रद्धया = श्रद्धासे मताः =मान्य हैं- ५ 


अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं । द 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते | निराकार त्रके | 


रूपका कथन 

सवत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌॥ २॥आओर उसकी 
उपासना 

संनियम्यन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः | नदरा । 


ते प्राप्लुवन्ति मामेव सबेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


# अर्थात्‌ गीता अध्याय १ १ छोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे निरन्तर ं 
मेरेमै लगे हुए । दा 
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ये, तु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पर्युपासते; 


सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌ , अचलम्‌, ध्रुवम्‌ || ३॥ 
संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्धयः, 
ते, ्राप्नुवन्ति, माम्‌, एव,, सर्वभूतहिते, रताः ॥४॥ 


SSS 

तु =और हि | 

ये =जो पुरुष अक्षरस्‌ = सिरा 

इन्द्रिय- 24 इन्द्रियोंके « त्र ( 
'गरसस २ | समुदायको निरन्तर एकी- 
जिया अच्छी प्रकार | युपासते भावसे घ्यान | 

संनियम्य > | वरामें करके उपासते हैं | 

अचिन्त्यम्‌ = मन बुद्धिसे परे बै - 

सवंत्रगम्‌ = क सर्वथूत- | संपूर्ण भूतोके 

_ | अकथनीय ; २) हितमें 
अनिर्देश्यम्‌ = { खूप |दिते रवा रत हुए 
च = और सर्वत्र =सममे 
समानमाववाले 


_ [सदा एकरस 
| अचलम्‌ --अचल एव = | 


१ नप व्यक्तम्‌ = निराकार [| ग्राप्नुबन्ति र्‌ प्रात होते हैं 

३ क 

| डसना “क कशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
र ता का 


कनत अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५॥ 


11 


| 

{ 
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छेशः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अब्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 
अन्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, अवाप्यते ॥५॥ 


किन्तु- 
छ र छेश अर्थात्‌ 
नी र्यी 240 | परिश्रम 
3 अधिकतरः दई विशेष है 
- क्योंकि 
अव्यक्तासक्त- कर देहवद्भिः = निया 
चेतसाम्‌ आसक्त हुए मानियांसे 


अव्यक्ता = अव्यक्तविषयकं 
bo गतिः = गति 
दुःखम्‌ = दुःखपूर्वक 
( साधनमें ) ।अवाप्यते = ग्राप्त कीजाती है 
अर्थात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रहमें स्थिति होनी कठिन है | 


ये ठु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 


iy क 


ey 


` भगवानूके 


योगेन > सयुणरूप की 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 


ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ ६॥ 


तु =और सर्वाणि संपूर्ण . 
ऱ््जो कर्माणि = 
| मयि = 

हुए भक्तजन (संन्यस्य =अर्पण करके 
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| 
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क { मुझ सगुणरूप | योगेन = ध्यानयोगसे 
परमेश्वरको 
=ही __,__ {निरन्तर चिन्तन 
ऽ्यायन्तः= करते 
आन | ( तैल्घाराके ड 
सदृश ) अनन्य |उपासते = भजते हैं % 


अपने भक्तोंका तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
शीघ्र उद्धार 


करनेके लिये भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
भगवान्‌ की जिम्‌, अहम्‌, समुद्धता, मृत्युसंसारसागरात्‌ , 


नी भवामि, नचिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ || ७॥ 

७ 
पाथ =दे अजुन नचिरात्‌ =शीप्र ही 
तेषास्‌ = उन तारः 

श्च नेरे मृत्युससार-_ | गृत्युरूप 
मयि = मेम | संस 

व्र चित्तको सागरात्‌ रसमुद्रसे 
आवाशत-__ लगानेवाले > उदार 
चेतस टि भक्तोका |परी = | करनेवाला 
अहम्‌ = मैं . भवामि =होता हूं 


ध्यानसे सय्येव मन आधत्ख मयि बुडि निवेशय । 


पमा) निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥८॥ 
मयि, एव, मनः, आधत्ख, मयि, बुद्धिम्‌, निवेशाय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊर्ध्वम्‌, न, संशयः || ८॥ 


इसलिये हे अर्जुन ! तू- 
मयि =भेरेमे |मनः =मनको 
# इस इलोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ इलोक 


५५ देखना चाहिये। | 
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आधत्ख =र्ग (और) |मयि मेरे 
= एव = 

म | निवसिष्यसिर निवास करेगा 

क का अर्थात्‌ मेरेको 

बुद्धिम्‌ 53 ही प्राप्त होगा 

निवेशय 57. (अत्र) =श्समे(कुछ भी) 

अतः = संशयः =संराय 

ऊध्वेम्‌ =उपरान्त (तं) न =नहीं है 

अथ चित्तंसमाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरस्‌ । भभ्यासयोगले 
अगवद-प्राप्ति। . . 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥९॥ 
अथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्रोषि, मयि, स्थिरम्‌, 
अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥ ९ ॥ 


और- 
अथ नत्यदि (तँ) |ततः स्तो 
चित्तम्‌ =मनको धनंजय =हे अर्जुन 
मयि =मेरेमे अभ्यास-_ | अभ्यासरूप% 
= अचल योगेन | (गे द्वारा 


म 


_ (स्थापन [म्‌ >मेरेको 
समाधातुम्‌ = { करनेके लिये आप्तुम्‌ = प्राप्त होनेके लिये 


न ्ञक्रोषि=समर् नहीं है इच्छ इच्छा कर 


# भगवान्‌के नाम ओर गुर्णोका श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वासके 


हारा जप और भगवत-प्रापि-विषयक शार्खोका पठनपाठन इत्यादिक चेशाये 
नगवत-प्राप्तिके र्ये बारम्बार करनेका नाम अभ्यास है । 
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भगवानकेल्यि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 


करनेसे 


कामै 
रि मदर्थमपि कर्माणि कु्वन्सिडिमवाप्स्यस्ति ॥ 


अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, 
मदर्थम्‌, अपि, कर्माणि, कुर्वन्‌ , सिद्धिम्‌, अवाप्स्यसि |।१०॥ 
आर यदि तू- 


पर कहे भव =द्दो (इस प्रकार) 
अभ्यासे { ए अभ्यासमे मदर्थमू =मेे अर्थ 
अपि [तभी . क्‌ = कमोँको 
असमर्थः = असमर्थ कुर्वत्‌ =करता हुआ 
(ह) तो Aa 
त = मेरी प्रारूप 
मत्कमे- जि मेरे जे कर्म सिद्धिस्‌ हदि (ही) 
परमः करनेके ही परायण*| अवाप्स्यसि = ग्राप्त होगा 


सबै कर्मोके फल अधेतद्प्यशक्तोसि कतुं मद्योगमाश्रितः 


स्यागते भगवत्‌- 
ग्रहि सवेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥११॥ 
अथ, एतत्‌ , अपि, अशक्त:, असि, कर्तुम्‌, मद्योगम्‌, आश्रित: 
सर्वकर्मफलत्यागम्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
और- 
अथ “यदि अपि =भी र 
एतत्‌ =इसको कतुस्‌ =करनेके लिये . 

क स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय और परम गति 
समझकर निष्काम प्रेमभावसे सती-शिरोमणि पतिन्रता स्नीकी भांति मन 
वाणी और शरीरदारा परमेश्वरके हो लिये यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण 
कतव्य कमौंके करनेका नाम ““भगवत-अर्थ कर्म करनेफे परायण होना” है| 


1 20 ७९०० ८, ६» $.’ ;?१00 
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अञ्ाक्तः = असमर्थ आश्रितः = शरण हुआ 
असि =ै क सब कमोंके 
ततः स्स्स तो सवकर्म = फलका मेरे 
य॒तात्म- _ हुए 45 फलत्यागम्‌ | लिये त्याग # 
चान्‌ मनवाला (ओर) 

मद्योगम्‌ = मेरी प्राप्तिरूप योगके कुरु =कर 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानाडयानं विशिष्यते । 
च्यानात्कमफळत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
श्रेयः) हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, विशिष्यते, 
ध्यानात्‌, कर्मफलत्यागः, त्यागात्‌, शान्तिः, अनन्तरम्‌ ॥१ २॥ 
हि - क्योंकि ध्यानात =ध्यानसे भी 
(मर्मको न जान- ८ कर्मोंके 
कर किये हुए) |कमेफल- _)फळका मेरे 
अभ्यासात्‌ =अभ्याससे त्याग; लिये त्याग 


ml सि ता 
श्रयः श्रेष्ठै (और) | (विशिष्यते)_ श्रेष्ठ हे (ओर) 


ज्ञानात्‌ = परोक्षञ्ञानसे त्यागात्‌ नप्यागसे ` 
_[सिझ परमेश्वरके | अनन्तरम्‌ = तत्काल ही 

हिसान ={ खरूपका ध्यान _ परम शान्ति 

विशिष्यते = श्रेष्ठ है (तथा) * 7 (होती है 


# गीता अध्याय ९ शोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 

+ सुनने और शाजपठन करनेसे प्ररमेश्वरके खरूपका जो अनुमान 
शान होता हे उसीका नाम परोक्षशान है । 

र. केवळ भगवत्‌-अथे कम करनेवाले पुरुषका भगवतमें प्रेम और श्रद्धा 
तया भगवत्‌का चिन्तन भी वना रहता है इसलिये ध्यानसे कमेफलका 
त्याग श्रेष्ठ कट्टा है । 
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अध्याय १२ ३१५ 
ग्यास त उ र नुरका - 
सब मूतॅमें देष अठ्ृष्टा सवभूतानां मंत्रः करुण एव च | 


आवसे रहित 


` ननाह निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
युणोसे युक्त प्रिय अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, च, 
भक्तके लक्षण । निर्ममः; निरहंकारः, समदुःखसुखः, . क्षमी ॥१३॥ 
र इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष- 
सवभूतानाम्‌ =सब भूतोमें [एव =% . 
उहा म | द्रेषभावसे । निर्मम; = ममतासेरहित(एवं) 
अट्ठश रहित (एवं) |निरहंकारः-अहंकारसे रहित 
मैत्र 
चच 


पन | खार्थरंहित ।समदुःख-_ { सुख दुःखोंकी 


सबका प्रेमी |सुखः ` | प्राप्तिमेंसम(और) 
=और वावन ही 
, _|देतुरहित _| अपराध करने- 
करण न्न | दयालु है क्षमी = बालेको मी अमय 
( तथा) देनेवाला है 


[ , ] संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 


मस्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
संतुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः, 
मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१४॥ 


तथा- 
यः मजो क हानिमें 
संतु. संतुष्ट है (तथा) 
योगी = { a 2 और इन्द्रियों- 
यतात्मा =! सहित शरीरको 
सततम्‌ निरन्तर बशमें किये इए 


* “एव?शाब्द यहाँ सब गुर्णोका समुचय-करनेके लिये समझंना चाहिये 
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- ३१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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_(मेरेमे ड़ |अपित- { अपण किये हुए 

दृढानश्य; = | निश्चयवाला है | सनोबुद्धिः | मन बुद्धिवाला 


. के मद्भक्तः = मेरा भक्त 
सय = नेरेमें प्रिय! = प्रिय हे 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । इदि पेच, | 
र्‌ 


हषौमषअयोद्वगेसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ सबको अमय | 
यस्मात्‌ , न, उद्विजते, लोकः, लोकात्‌, न, उद्विजते, च, यः, देनेवाले प्रिय 
भक्तके लक्षण । 
हर्षामषमयोद्वेगैः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥१५॥ 
तथा" 


यस्मात्‌ =जिससे च तथा 
लोकः =कोईभीजीव |यः च्जो 

न _ (उद्वेगको प्राप्त हष र हण 
उद्विजते नही होता हे |) अमष =अमष % 
च =और भय =भय (और) 


उद्देगेः = उद्वेगादिकोसे 
यः =जो (खयम्‌ भी) मुक्तः =रहित है 


लोकात्‌ किसी जीवसे ।सः =वह भक्त 
न्‌ | द्रेगको प्रा |से >मेरेको 

उद्विजते (नहीं होता है |प्रियः “प्रिय है | | 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । ता 


युक्त , 
सर्वोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ त्यागी पि | 


म्य » दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अमर्प है। “खु, 
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अनपेक्षः, झुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, 
सर्वारम्भपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१६॥ 


आर= 
यः =जो पुरुष उदा- पक्षपातसे रहित 
_ {आकाङ्कासे सीनः [ (ओर) 
अनपेक्षः = | रहित (तथा) व्यः = 
_ (बाहर भीतरसे । गतव्यथ' [ हुआ है 
ह (और) सः - वह 


चतुर है अर्थात्‌ | सर्वारम्भ- [सर्व आरम 
जिस कामके लिये | परित्यागी (का त्यागी 
आया था उसको | मद्भक्तः =मेरा भक्त 


पूरा कर चुका है ~= मेरेको 
( एवं ) प्रियः सप्रिय है न 
इपंशोकादि यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न काङ्कति । 
विकारॉसे रहित 
` जिष्कामी प्रिय शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय १७॥ - 
` अक्तके लक्षण। यः, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न, काङ्कति, 
शुभाञ्टुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥१७॥ 
और- 
यः = जो न न 
=न (कमी) [द्वेष्टि =द्वेष करता है 
हृष्यति =हर्षित होता है ।न =न 
अगीता अ० १३ शोक ७की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
† अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रारब्धसे होनेवाले संपूर्ण 
एमाविक कमोमें कर्तापनके अभिमानका त्यागी । 
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4 
पा 


1 


- घोकत र्र और अशुभ 
शोचति नयोच करता है शुपाशम- _ कि कम 
न स्न परित्यागी |कलकात्यागी है 
कामना करता |सः 
काङ्कति = { है (तथा) |भक्तिमान्‌ = भक्तयुक्त पुरुष 
भे --मेरेको 
य्‌) = जो प्रियः जा प्रिय है 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । म्य गिणत 
व 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविबजितः ॥१८॥ द प्रिय ' 
समः, रात्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, मक्तके लक्षण । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गविवर्जितः ॥१ ८॥ 
और जो पुरुष- 
शत्रौ = शत्रु शीतोष्ण Ee गर्मी और 
मित्रे = मित्रम सुख- =सुखदुःखादिक 
च्‌ = ओर दुःखेषु ख 
, {मान समः न्स 
मानापमानयोः = [ अपमानमें |च = और(सब संसारमें) 
समः =सम है सङ्गः _ 
तथा =तथा विवजितः (रहित है 


तुब्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। [ „ ] 


अनिकेतः स्थिरमति्भेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६॥ 


तल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येनं, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥ १९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय १९ ३१९ 
—_Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ञ | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा जो- 
र स्तुति- संतुष्टः =सदा ही संतुष्ट है 
१ वः र को (ओर) गे 
स्तुतिः | समझनेवाला र = रहनेके स्थान 
(और) 2 न 


_ {मननशील ।(सः) =वह 
मौनी हळ | है#(एवं) |खिरमतिः २ स्थिर बुद्धिवाला 
E किस |भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 

येन प्रकारसे भी ।नर =पुरुष ` 
केनचित्‌ शरीरका मै = मेरेको 

| निर्वाह होनेमें | प्रियः -प्रिंय है 

| ES ये तु धम्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

= अनोक महिमा श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः २०॥ 


ये, तु, धर्म्यामृतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पर्युपासते; 
श्रद्धाना:, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥२०॥ 
F =औः द्वायुक्त 
| ने हु श्रद्धानाः = ल 1 
दद | मेरे पपायण |इद्म्‌ इस 
“हर यथा उक्तम्‌ 5 उपर कहे हुए 

# अर्थात्‌ ईश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है । 

+ अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप 
और. सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्राप्तिके लिये 
तत्पर दु । 

| वेद झा महात्मा और युरुजनोके तथा परमेश्वरके वचनोंमें 
प्रत्यक्षके सदृश विश्वासका नाम अद्धा है। 


डे. -\ BITE 


मत्परमाः 
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डत १ > भक्त 
धर्म्याग्धतम्‌ { अमृतको | मरेको 
नष्काम भावस 
पयुपासते 1. करते हैं [अतीव = अतिशय 
= वे प्रियाः = प्रिय हँ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
: योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम त] 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


का 
ऊथ कयोद्शोऽष्यायः | 
प्रधान विषय--१ से १८ तक झानसहित क्षेत्रक्षेत्रशका विपय । | । 
( १५-३४) शानसहित प्रकृति-पुरुषका बिषय । | 
श्रीभगवानुवाच 2 | 
७ Ae कोन्ते ७ ~ धीय ha 
इदं शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । क्षेत्र ओरक्षेत्रश 
के स्वरूप का 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ धन । 
इदम्‌, गरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌ , यः, वेत्ति, तम्‌ , प्राहुः, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विद्‌: ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान फिर बोले- 


 कोन्तेय =दे अर्जुन शरीरम = शरीर 
इदम्‌ =यह त्म्‌ `= हेर 


+ जैसे खेतमें बोये दुए बीर्जोका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट 
. होता है वेसे ही इसमें बोये हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर 
> प्रकट होता हे इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कदा है । 
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क्षेत्रज्ञः 
अमिधीयते कहा जाता है इति न्स ऐसा 
F | तत्वको 
क ज्यो तद्विदः -जाननेवाले 
| वेत्ति =जानता है ज्ञानीजन 
| तसू =उसको प्राहुः = कहते हैं 
. ना्माभौर कषेत्रज्ञं चापि मां विडिः सवेक्षेत्रेषु भारत.। 
7 कौ पेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
' निरुपण क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विद्धि, स्वक्षेत्रेषु, भारत, 
| क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: » ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌ , ज्ञानम्‌, मतम्‌; मम॥२॥ 
चच स और क्षेत्र क्षेत्रज्ञका 
_> आर्जन (तं) क्षैत्र- अर्थात्‌ विकार- 
भारत =हे अजुन (तूं) नी र तिचा 
प्र सर्व्षेत्रेषु- सब जनत और पुरुषका 
क्षेत्रज्ञ अ 
क्षेत्रज्ञम्‌ र [ जीवात्मा जग -तत्तसेजाननाहै[ 
अपि =्भी तत्‌ वह 
ज्ञानम ज्ञान है 
माम्‌ नमेरेकोही ((इति) =ऐसा 
विद्धि = जान मम =मेरा 
0 ( और ) सतम्‌ =मत है 
गीता अध्याय १५ होक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 
+ गीता अध्याय १३ शोक ३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । | 
म" गी 


अध्याय १३ , ३२१ 


इदि “ऐसे. igahantaeGangorTGyaanRoshg 
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३२२ श्रीमङ्भगवङीता र 
"णु .DemeedBy Sdanana eGangon Cyaan KOSha | 
तत्क्षेत्रं यच्च यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । ज 
क्षेत्र ओर प्रभाव- 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे स्या ॥ ३ ॥ नत तक 
तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌, च, यादृक्‌, च, यद्विकारि, यतः, च, यत्‌, 


नेके 
सः, च, यः, यत्प्रभावः, च, तत्‌, समासेन, मे, श्र्णु || ३॥ कम 
इसलिये- आशा । 
| सतत्‌ > वह च्‌ =तथा 
क्षेत्रम्‌ पड 0 सः = वह (क्षेत्रज्ञ ) 
यत्‌ ल च्‌ ज्भी 
कि च्च ला और च 
याइकू =जैसाहै | दि नरे (ओर) 
प यत्रमावः = [जिसे प्रभाव- 
यहिकारि | वाला है पत्‌ = 
या - और समासेन =संक्षेपसे 
यतः = जिस कारणसे मे = मेरेसे 
यत्‌ =जो हुआ है 


र 
ऋषिभिबह॒धा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक । केतरजीर षेऽ 


बहासूतपदेशैव हेतुमद्विर्विनिशितैः ॥ ४ ॥ क षिण म 

ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधैः, पृथक , कि, नेत द 
१ च, एव, हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः ॥ ४ ॥ Sd 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व- उ 


ऋषिभिः = ऋषियोंद्वारा (च) "और 


पा Cie वि RR वने 


समझायां गया है = विमागपूर्वक 
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अध्याय १३ ३२३ 


(शीतम्‌) =कहा गया है | हेतुमद्भिः >युक्तियुक्त 
न =तथा हसूत्रके 
अच्छी प्रकार | शिषे पद" | 
चिनिबितैः “लिख किये पल 
हुए (वैसे ही कहा गया है) 
त्रके खरूप- झुहाभूतान्यहंकारो बुडिरिव्यक्तमब च । 


“इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५ ॥ 
महाभूतानि, अहंकारः,' बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च; 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ | 

और हे अर्जुन ! वहा सैं तेरे लिये कहता हुं कि- 


चच "तथा 
महाभूतानि [ जात. ह स्पा 
अहकार/ >> अहकार इस्द्रियाणिस इन्द्रियां[ 


बुद्धिः =बुद्धि एकम्‌ =एक मन 
च्च =और चच = और 
E प्रकृति पश्च =पाच 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
अव्यक्तम्‌ >) त्रिगुणमयी | इन्द्रियः _|विषय अर्थात्‌ _ 
, माया गोचराः शब्द, स्पर्श, रूप, 
एव -भी रस और गन्ध 


देत्रक विकारॉ- इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति; । 
काकयन। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
के ऋ बदक गद्य आश, जरु ओर रगिवीका सूश्मभाव। | आकाश, वायु, अभि, जल ऑर्‌ पृथिवीका सूक्ष्मभाव । 
१ अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक्‌, इस्त, पाद, 
उपस्थ और युदा । 
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३२४ | श्रीमद्भगवद्वीता 
इच्छा, द्वेषः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः, 
एतत्‌, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ || ६॥ 


तथा~ > 
इच्छा इच्छा शतिः =रति 
द्वेष =द्वेष (इस प्रकार ) 
सुखम्‌ = और एतत्‌ =यह 
दुःखम्‌ =दुःख ( और) ) क्षेत्रम्‌ = केन क 
Or स्थूल हका + का के 
ES (ष (एवं) |सविकारम्‌ = | सहितः र 
चेतना = चेतनता% समासेन = संक्षेपसे 
(और) उदाहृतम्‌ >कहा गया 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजेवमस्‌। शनके साधनॉमे 
आचार्योपासन शौचं स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥७॥ गिदे 


युणो 
अमानित्वम्‌, अदम्मित्वम्‌ „ अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, कर 
आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्थैर्यम्‌, आत्मविनिग्रहः || ७॥ 


और हे अर्जुन : 
श्रेष्ठताके प्राणीमात्रको 
अमानित्वम्र =| अभिमानका |अहिंसा न प्रकार भी 
अभाव न सताना _ 


| 0४ { द्म्माचरण- | (और ) 
अदम्मित्वस्‌ का अभाव ।क्षान्तिः =क्षमाभाव 
# शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 
1 गीता अध्याय १८ शोक ३३-३४-३५ में देखना चाहिये । 
1 पांचवें छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका खरूप समझना चाहिये | 
नौर इस शेम कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । | 
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| अध्याय १३ ३२५ 
— Digitized By Siddhanta eGangotr GyaanKosha_ _ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( तथा ) = बाहर भीतरः 
2 शाचय्‌ = शुद्धि# 
मन वाणीकी aS | की शुदि 
७ आजंवम्‌ = { सरता |च = | जकर 
कुल Bh bee { ली सिसा 
= श्रद्धा मक्ति- | _ मन और इन्द्रि- 
पार इ गुरुकी आत्मे - बिलकत 
नम्‌ सेवा विनिग्रहः [शरीरका निग्रह 
च e 
बनके सापनों- इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च.। 
र में अहंकार के जन्म त्युजर घिदु ४ दोषानुदशेन ९ 
? , अगाबका और जन्मसृत्युजराव्याधिदुःख स्‌॥८॥ 
रव्या कथन .न्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्‌, अनहंकारः, एव, च, 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८॥ 


नाश होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। | 


| लेने | जाड 
७ ७ ` -आसक्तिका ||जरा नजरा (और) | 
- चराग्यस्‌ = { अमाव व्याधि. ` =रोग आदिमें | 
दुःख ढः | 
। चच = और दोष =दोषों 
| अनहंकारः _ |अहंकारका |अनु- _ | बारम्बार 
ड शव र [म अभाव ||दशेनम्‌ः [ विचार करना 
के े + सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके भन्नसेआहारकी 
fe तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोकी और जल-इततिकादिसे शरीरकी | 
४» शुद्धिको बाहरकी शुद्धि कहते हें तथा राग-देष और कपट भादि विकारोंका | 
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३२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


असक्तिरनभिष्वड़्ः पुत्रदारगृहादिषु । शनके साधनें 


नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिु ॥६॥ कक क 
असक्तिः, अनभिष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु, सित का 
नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ र 
तथा- 
पुत्रदार- { पुत्र॒त्नी घर । च्‌ =तथा 
गृहादिषु और घनादिमे इष्टानिष्टोप- _ | प्रिय अप्रिय- 
क्र { की प्रापिमें 


[ आसक्तिका ।पृत्ति 


असक्तिः > ॥ अमान(ओर) नित्यम्‌ >सदाही 
चित्तका 


व | ममताका न मचितत्वम- 
नाभष्वड्ध होना समाचत्तत्वम्‌ः 1 सम रहना-- 


अर्थात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 
हष शोकादि विकारोंका न होना | 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | शाके सापनॉमें 


विविक्तदेशसेवि्रमरतिजेनसंसदि ॥१०॥ "अ 
मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, । पव के 
विविक्तदेशसेवित्वम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥ १०॥ से वनी 


और- 
मयि मुझ परमेश्वरं ।अव्यभि | 
एमा =अड 
ह अनन्य एकीभावसे चारिणी चारिणी 
छ =| स्थितिरूप ध्यान भक्तिः =मक्ति# 
योगेन योगके द्वारा न्च = तथा 
# केवल एक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना स्वामी मानते हुए 


सारे और अभिमानका त्याग करके श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है । 


Tey! mars 9०630७ 


४2 
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अध्याय १३ ३२७ 
—— DigtizedBy-Siddhants-eGangoti Gyaan Kosha 


विविक्त [एकान्त और . bey 
COE न शुद्धदेरामें जनसंसदि=। मचुष्योंके 
सेवित्बम्‌ (रहनेका खभाव समुदायमें 

( और ) अरतिः =ग्रेमका न होना 


शन्केसाधनोमे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेदर्शनम । 
कथनओऔर शन एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१२॥ 
से अध्यात्मन्ञाननित्यत्वम्‌, तत्तजञानार्थदर्शनम्‌ , 

विपरीत गुर्णोको तत्‌, ज्ञानम्‌, इति र यत्‌, अतः, अन 
अज्ञान बताना । ९९९ ज्ञानम्‌, इति, प्रोक्तम्‌, अज्ञानम्‌ , यत्‌, अतः, अन्यथा ११ 


तथा- 
अध्यात्म- [अध्यात्म- ज्ञानम्‌ ज्ञान है] ( और) 
ज्ञान- नौ ज्ञानमें# नित्य 


नित्यत्वम्‌ (स्थिति ( और) अत ह 


तस्व-.  पिशिनके अन्यथा = विपरीत है 


6 अर्थरूप 


जानाथ ¬| परमात्माको (तत्‌) =वह 
दशनम्‌ [सर्वत्र देखना [अज्ञानम्‌ 5अच्ान है { 
इति =पऐसे 


एतत्‌ =यह सब (तो) |ग्रोक्तम्‌ =कदा है 


# जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय उस 
ज्ञानका नाम अध्यात्मशान है । 
+ इस अध्यायके श्वोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं वे सब " 
तत्त्वशानको प्रापे हेतु होनेसे शान नामसे कहे गये हैं । 
* { ऊपर कहे हुए शानके साधनेंसे विपरीत जो मान, दम्ग+ हिंसा 
आदि हैं वे अशनकी दृद्धिमे हेतु होनेसे अशान नामसे कहे गये हैं । 
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३२८ श्रीमद्भगवङ्गीता 
ज्ञेयं यत्तत्म्रबक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमरनुते । जाननेयोगय 
परमात्मा के 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२ ॥ 


स्वरूपका वर्णन 


ज्ञेयम्‌, यत्‌, तत्‌, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌, अरचुत, ळरनेकी प्रतिष्ठा 
अनादिमत्‌ 3 परम्‌, ब्रह्म न, सत्‌ १ तत्‌, न, असत्‌, उच्यते। | १ २्‌ \ | और उसके 


और हे अर्जुन- निगुंणखरूपका 
यत है तत. वह वणेन । 
ज्ञेयम्‌ =जाननेके योग्य है |अनादिमत्‌= आदिरहित 
(च) तथा परस्‌ =परम 
यत्‌ = जिसको ब्रह्म ऱ्त्रह्म १ 
ज्ञात्वा = जानकर ( अकथनीय होनेसे ) 
(मनुष्य )_ न ऱ्न 
अमृतम्‌ = परमानन्दको सत्‌ सत्‌ 
अइनुते =ग्रा्त होता है छ (कहा जाता है और) 
तत्‌ = अ न =्न यी 
~ अच्छी प्रकार |असत्‌ असत्‌ 
अप त्यास | कहूंगा च्यत = कहा जाता है 


सवेतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोसुखस्‌ । या 
स्वतःश्रुतिमह्वोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ ५. 


सर्वतःपाणिपादम्‌, तत्‌, सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ , 


कथन । 


सर्वतःश्रुतिमत्‌, लोके, सवम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


तत्‌ 
सर्वतः _ 
प्राणिपादम्‌ 


परन्तु- 
वह सर्वतोऽध्षि- सब ओरसे 
BE | सब ओरसे - नेत्र सिर और 
हाथ पैरवाला मुखवाला 
( एवं ) (तथा) 
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MR 00 अध्याय १३ ३२९ 
6 लो २.८ संसारमें 
सवत _ { ओरसे के =संसारमें 
श्रोत्रवाला सर्वस्‌ =सबको 

( अस्ति) = है आवृत्य = व्याप्त करके 

( यतः ) क्योंकि ( वह ) तिष्ठति =स्थित हेर 
| _ परमेबरके सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। 
| श असक्त स्वश्चचैव निगुणं गुणभोकत च ॥१४। 
| एकताका कथन! सर्वेन्द्रियणुणाभासम्‌, . सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ , 
असक्तम्‌, सर्वभृत्‌, च, एव, लुम गुणभोक्त, च॥१४॥ 


आर-- 
NT संपूण 1 इन्द्रियों- निगु = गुणोंसे णोसे अतीत 
सर्वेन्द्रिय- = गप्र =3 ॒ 


| गुण (हुआ ) 

| णुणामासम्‌ [जाननेवाला है |. _ इश्वी (अपनी 

| ह (लताला पव योगले 
सर्वेन्द्रिय- _ [सब इन्द्रियोंसे | ५) _ | सबको धारण 
विवर्जितम्‌ ` | रहित है |सिवटत > पोषण करनेवाला 
न्च =तथा च =और 


= आसक्तिरहित खुणोंको 
असक्तम्‌ (और ) गुणभोक्त= (गनेव है 


«रे बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

| व्यापकता का सृष्ष्मत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिकं च तत्‌॥१५॥ 

| कथन। बहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 

५ सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌, अविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌, च, अन्तिके, च, तत्‌॥ 
# आकाश जिस प्रकार बायु) अगि) जल और एथिवीका कारणरूप 


इोनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप 
होनेसे संपूर्ण चराचर जगतको व्याप्त करके स्मित है । 
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३३ श्रीमद्भगबङ्गीता 
| Digitized By Siddhanta eGangoiri Gyaan Kasha 


तथा चह परमात्मा 
अलात सब |तत्‌ "वह 
तानाम्‌ = | भूतोके जु सूक्ष्म नेरे 
बि. ६ बाह अविज्ञेयम्‌ = अविज्ञेय है% 
अन्तः =भीतर परिपूर्णे दै च तथा 
च नि अन्तिके -अति समीपर्मो] 
( अवर त च =और 
. एन मी (वही) है ।दूरखम्‌ =दूरमे भी स्थित] 
च “और तत्‌ =वदी है 


अविभक्ते च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ परति, पाल्न 


० ७ पौ | 
भूतभठे च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ ३ परे 


अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, इवरके सबेग्यापी 
भूतमर्त, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥| खरूपका कथन! 
न्च =और (वह) |च भी 
र एक- तेष चराचर संपूर्ण 
खूपसे आकारा- | भूतोंमें 
विभक्तम्‌- के सदरा विभक्तम्‌= एथक्‌ पथकके 
परिपूर्ण हुआ |इव -ससढ्श 


# जैसे सूयंकी किरणोंमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे साधारण 
मनुष्योंके जाननेमें नहों आता है बैसे ही सवंब्यापी परमात्मा भी सुक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहों आता है । 

+ वह परमात्मा सत्र परिपूर्ण और सवंका आत्मा होनेसे अत्यन्त 
समीप है । 

| भद्धारहित अज्ञानी पुरुषोके डिये न जाननेके कारण बहुत दूर है! 
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——_PDigitized By Siddhanta eGangotri (2/991160580__ 


र स्थित# (प्रतीत |च -और 

स्थतम्‌ = 

छै म्‌ ८ [कित है तथा) |. 

_ ` (जानने योग्य निज =| 

तपम | परमात्मा करनेवाला 
विष्णुरूपसे च =तथा 

भू भूतोंको धारण ब्रह्मारूपसे 

तभद्‌ =| पोषण करने- | प्रभविष्णु-( सबका उत्पन 

वाला 


करनेवाला है 
शनद्राप्राप ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यत । ( 


पेश भे ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्य विष्ठितस्‌ ॥ 
ह ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌ , ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते 
खरूपका कथन। ज्ञानम, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हृदि; सर्वस्य, विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
और- 
| तत्‌ - वह ब्रह्म | (तथा म 
गे --ज्योतियोंका परमात्मा ). 
उ ख ज्ञानम्‌ = बोलतय गो, 
ज्योतिः रज्योति[ (खं) ज्ञेयम्‌ = { अ 
तमसः =मायासे योग्य है (एवं) 


-- अति परे _ [त्तज्ञानसे 
उचत 5 दाल? ज्ञानगम्यम्‌ = ad 


# जेते महाकाश विमागरहित स्थित हुआ भी घडेमें एथक्‌ एथकके 
सद्दश प्रतीत होता है वैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी पृथक्‌ पृथकूकी भांति प्रतीत होता है । 

+ गीता अध्याय १५ कोक १२ में देखना चाहिये । 
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३३२ श्रीमद्भगवद्गीता 

————______ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 160919 _____. 

(और) | न हृदयमें_ 
सर्वस्य सबके ष्ठितम्‌ = स्मित है 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञयं चोक्तं समासतः । क्षेत्र, शन और 

च शेयका तत्त्व 

मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ नन हे 
इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, भगवत्‌ प्राप्ति 
मद्भक्तः) एतत्‌, र मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १ ८॥ होनेका कथन । 


अजुन 
इति =इस प्रकार समासतः = संक्षेपसे 
क्षेत्रम्‌ = क्षेत्र उक्तम्‌ =कहा गया ` 
तथा =तथा एतत्‌ = इसको | 


लाय र शा विज्ञाय = तत्तसे जानकर 

i योग्य |मङ्कक्तः = मेरा भक्त 
ज्ञेयम्‌ = परमात्माका मद्भावाय =मेरे स्वरूपको 

सरूप! उपपद्यते = प्रात होता है 
प्रकृति पुरुषं चेव. विड्यनादी उभावपि | रति इसकी 
विकारांश्च गुणांश्रेव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ "९ कर 
प्रकृतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव, विद्धि, अनादी, उभौ, अपि, नर युणोंकी 


विकारान्‌, च, गुणान्‌, च, एव, विद्वि, प्रकृतिसंभवान्‌ || १९।| उत्पत्तिका कथन। 
| अर्जुन- ३ 
भज | प्रकृति अर्थात्‌ त्रि- | च्‌ =और 
्रकृतिम्‌ः गुणमयी मेरी माया | पुरुषम्‌ = जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज् 
% होक ५-६. में विक्रारसहित क्षेत्रका खरूप कहा है । 


† होक ७ से ११ तक शान अर्थात्‌ शानका साधन कहा है । 
1 शेक १२ से १७ तक शेयका स्वरूप कहा हे. । 
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ज्र Digitized By इन्‌ दौनौकों ang | Gyaan Kosha 
ऱ्य इन 


= _ | त्रिगुणात्मक 
दब सही (दू) |उुगाच्‌ 5 [सारण पदार्थोको 


अनादी = अनादि अपि =भी 
= जान | 
i और प्रकृति- | प्रकृतिसे ही 
रागद्वेषादि । संभवान (उत्पन. हुए 
` चिकारान्‌ = (बिकारोंको एव 2. 
च -- तथा ; बिद्धि = जान 


` कार्य-करणकी कार्यकरणकतेत्ते हेठुः प्रकृतिरुच्यते | 222 । 


“ग पुरुष; सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥. 
दुःखोंके भोगने- कार्यकरणकर्तुत्वे, हेतुः, प्रगतिः; उच्यते, 
rN पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌) भोक्तृत्वे, हेतः, उच्यते ॥२०॥ 
हेतुताका कथन। क्यॉकि- 

८ और |पुरुषः =जीवात्मा 
कार्यकरण- =! करणके# ।सुखदुः- | -सुखदु:खोंके 


कतृत्वे उत्पन्न करनेमें | रबा नाम पोक्तापनं 
हेतुः न भोक्तृत्वे > | अर्थात्‌मोगनेमे 
अकति 24 कही जाती है | हेतु = देतु 

ड (और) -कहा जाता है 


१३ का नाम करण दै । 
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३३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


ताउ उता डउवावुठापरववा९णा ¬ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌ । प्रकतिके समसे 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ ऽस ण 


पुरुषः, प्रकृतिस्थ:, हि, भुङ्क्ते, प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, योनियों 
कारणम्‌, गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ प्राप्ति। 
परन्तु 


। _ |प्रकृतिमे% ( और इन ) 

ने [सित हुआ गुणसङ्गः = गुणोंका सङ्ग 
प क (एव) नही 

पुरुष; जपुरुष 


प्रकृति | प्रकृतिसे ।अस्य -- इस जीवात्माके 


जान्‌ उत्पन्न हुए _ अच्छी 
गुण त्रिगुणात्मक उ धाति - 
न्‌ | सब पदार्थांको जन्म लेनेमें 
अङ्क >भोगता हे |कारणम्‌ =कारण है| 


उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । सपक खरूप- 
ha रूपण 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहवेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ " "ऽग 
उप्रा, अनुमन्त।, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌ , पुरुष:,पर:॥२२॥ 
वास्तवमै तो यह- 
पुरुपः =पुरुष [अस्मिन्‌ "इस 
# प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अ० ७ शो० १४ में कही हुई भगवानूकी 
त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये । 
1 सच्बयुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें 
और तमोशुणके सङ्गसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्म होता है । 


Ri hie eh, कसान 
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देहे - देहमें सबको धारण 
(स्थितः) = स्थित हुआ भर्ता =! करनेवाला 
मी टं होनेसे भर्ता 
ड जीवरूपसे 
प्रः = भोक्ता = | भक्ता (तथा) 
(एव) > व ) कण 
महेश्वरः -( भी खामी 
ह साक्षी होनेसे होनेसे महेश्वर 
उपद्रश =| आ 
च -"और शुद्ध सचिदा- 


यथार्थ सम्मति रह होनेसे 
हतान होनेसे परमात्मा 
अनुमन्ता इति =एऐसा 
(एवं) उक्तः =कहा गया है 


gr इस्पको य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह । 
जानने 
"१ स॒वरैथा वर्तमानोएपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 


यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, चच) गुणैः; सह, 
सर्वथा, वर्तमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥ 


=इस प्रकार सह = सहित 


= पुरुषको प्रकृतिसूर प्रकृतिको 
शत = और ञः जो मनुष्य 
गुणैः =गुणोंके वेत्ति =तत्तसे जानता है| 


# अर्थात्‌ त्रियुणमयी मायासे संथा अतीत । ; 
+ इश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभंगुर, नाशवानू, जड़ और 
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३३६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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| 
जन्मता है 


सः ` 

सर्वथा = सब प्रकारसे ना 
य नहीं प्राप्त 

अ > नहीं होता है 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । ल ज्ञान- 
~ योगेन योगेन योग मै- 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ हनहन नबर. . 
च्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, प्रासिका कथन | 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 
हे अर्जुन ! उस परमपुरुष- 
आत्मानम्‌ =परमात्माको | ध्यानेन = ध्यानके द्वारा# | 
केचि es ही |आत्मनि =ह्ृदयमें 
त्‌ मनुष्य तो |पश्यन्ति = देखते हैं (तथा) 


` आत्मना Sd अन्ये अत्य ( कितने ही ) < 


सूक्ष्म बुद्विसे |सांख्येन = ज्ञान] 
अनित्य दै तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एबं शुद्ध 
बोषस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही सनातन अंश है इस प्रकार 
समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थौके सङ्घका संथा त्याग करके परमपुरुष 
परमात्मामें ही एकी भावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको तत्त्वसे जानना है। 
+ जिसका वर्णन गीता ण० ६ में छोक ११ से ३२ तक 
विस्तारपूर्वक किया है । हैं" 
† जिसका वर्णेन गीता भ० २ में छोक ११ से ३० तक 
बिस्तारपूंवंक किया है । 
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योगेन = पोगके द्वारा (देखते हैं) कर्वयोगेन -निष्काम कर्म- 

च =और न गळे द्वारा% 

अपरे _=अपर ( कितने ही ) (पश्यन्ति) = देखते हैँ . 
महान्‌ पुर्षो- अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 


के कथनानुसार र्न्त्ये ० पु 
उम्र तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


सेभगवत-पप्ति- अन्ये, तु, एवम्‌) अजानन्तः, शरुत्वा, अन्येम्यः, उपासते; 
का कथन्‌ । ते; अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌, श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


= परन्तु छ द्र करते 
E दूसरे |उपासते =+ | 
_|अर्थात्‌जो ह चच -और 
अन्ये _|बुद्धिवाले पुरुष ते स्स्वै 
हैं वे (खयम्‌) | श्रुति- = 
एव -इस प्रकार |परायणाः (इए पुरुष 
अक =न जानते हुए अपि उभी. | 
| (कर अ न द 
अन्येभ्यः$ + तत्त्वके जानने- त्युस्‌ सागरको 


वाले पुरुषोंसे अतितरन्ति | 
श्रुत्वा =स्ुनकरही |एव तर जाते हैं 
| ह क यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

` शे भए क्षेनरुक्षेतरज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषेभ॥२६॥ 
न # जिसका वर्णन गीता अ० २ छोक ४० से अध्यायसमासिपयंग्त 


विस्तारपूर्वक किया है । 
+ अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके अनुसार दी अद्घासहित सत्र 
हुए साधन करते है । 


० गी? — ` 
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३३८ श्रीमद्भगवहीता 


पाए मिरछतट्लकि-नघकीक 56 की तिविधनीतल्थिनीघाा 
यावत्‌, संजायते, किंचित्‌, सखम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌ , 
क्षेत्रक्षेत्रसंगोगातू, तत्‌, विद्धि, भरतर्षभ ॥२६॥ 


भरतषभ रहे म - उस संपूर्णको 


= यावन्मात्र (तूं) 
किंचित >जोकुछ भी |. _ क्षेत्र और 

_ (स्था | __ क्षेत्रज्ञके 
स्थावरजङ्गमम्‌ = { जङ्गम |सँयोगात्‌ | योगसे ही 
सर्वम्‌ = स्तु (उत्पन्न हुई) 


संजायते =उप्पन्न होती है |विद्धि =जान- 

अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्वन्धसे ही संपूर्ण 
जगतूकी स्थिति है, वास्तबमें तो संपूर्ण जगत्‌ नाशवान्‌ 
और क्षणभङ्कुर होनेसे अनित्य है | 


ससं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमश्चरस्‌ | अविनाशी 

विनच्यत्लबिनर्यन्त॑ यः पश्यति स पश्यति।२७ | सर्वंत्रसमभावसे 

समम्‌, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌, स्थित देखने 

विनस्यत्सु, अविनश्यन्तम्‌, यः, परयति, सः, पश्यति ॥२७॥ बालेकी प्रशंसा। 
इस प्रकार जानकर- 

यः न जो पुरुष | प्रमेश्वरम्‌ = परमेश्वरको 


विनश्यत्सु नष्ट होते हुए ।समम्‌ =समभावसे 
सर्वेषु = सब ति = स्थित 


चराचर 
भूतेषु { भूतोंमें : 
अविनशधन्तम्‌ =नाररहित [पश्यति = देखता है 


4 5 5 
“fl 
| 
45 
pw 
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(को स॒ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्चस्म्‌ । 
हे खित देखने- ग हि गरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌) २८। 
ˆ काफल। समम्‌, पर्‍्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईश्वरम्‌, न, 
हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ।२८। 
= क्योंकि आत्मना =अपनेद्वारा 


( वह पुरुष) |आत्यानम्‌ आपको | | 


सर्वत्र =ससमें > कु. |: लुक 
समभा नस्ति प करता : 
समवस्थितम्‌ | ततः “इससे ( ब) 


ईश्वरस्‌ = परमेश्वरको पराय = 
समम्‌ = समान गतिम्‌ == गतिको 
पश्यन्‌ = देखता हुआ [याति प्राप्त होता है 
हि अ प्रकृत्येव च कर्साणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
बालकीप्रशंसा। यः प्यति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ॥२ भा. 
प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वशः, 
यः, परयति, तथा, आत्मानम्‌, अकर्तारम्‌, सः, परयति ॥२९॥ 
Oo CO 
यः =जा पुरुष पद है 
कर्माणि =संपूर्ण कर्माको तथा =तथा 
सर्वशः =सब प्रकारे |आत्मानम्‌ =आत्माको 
प्रकृत्या = प्रकृतिसे अकर्तारम्‌ =अकर्ता 
एव =ही पश्यति = देखता है 
# अर्थात्‌ शरीरका नारा.्ोनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है! 
1 अर्थात्‌ इस बातको तत्वसे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न. हुए 
संपूर्ण गुण ही गुर्णेमि बतैते हें । ` , 


| 
f 
। 
| 
1 
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सः = वही पश्यति = देखता है 
यदा सूतएथग्भावमेकस्थमनुपस्यति | “क ता 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ क्त और 
यदा, भूतपृथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपरत, परमात्मासे हो 
ततः) एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ||२०॥ उत्पन्न हुआ 
और यह पुरुष- देखनेका फल । 
= जिस कालमें उस परमात्माके 
चा ० लत 
भूत- हि न्यारे |एव -ही 
पृथग्मावम्‌ न्यारे भावको व [क 
ु एक परमात्माके| मरम _ बिस्तार 
एकस्थम्‌ =\संकल्पके |(पश्यति) = देखता है 
आधार स्थित |तदा =उस काळम 
तेक सच्चिदानन्द- 
अनुपश्यति देखता है ब्रह्म { घन ब्रह्मको 
च्‌ =्तथा संपद्यते = ग्राप्त होता है 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । अविनाशी 
ha र्‌मात्मा गुणा” 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३१॥ =" नेत न 
अनादित्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌ , परमात्मा, अयम्‌, अव्ययः, कर्ता है और 


शरीरस्थ:, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥३१॥ न लिपायमान 


अर्ज होता है इत. 
कोन्तेय सके अना निर्गुणस्व त्‌ 1 गुणातीत विषयका कथन! | 


अनादित्वात्‌ = [ होनेसे ।अयमू यद 
नाः (और) अव्ययः २ अविनाशी 
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परमात्मा > परमात्मा नें =्न 
 `_ [शरीरमें स्थित | करोति = करंता है (और) 
अपि =्भी लिपायमान 
( बास्तबमें ) | यते { होता है 


आकाश के यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


| सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
` कथन । यथा, सर्वगतम्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आकाशम्‌, न, उपलिप्यते, 
सर्वत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा =जिस प्रकार ।सवत्र =सर्वत्र 
९ | सर्वत्र व्याप्त देहे ददेहमे 
सर्वगतम्‌ =) हुआ (भी ) | अवस्थितः = स्थित हुआ (भी) 
आकाशम्‌ = आकारा आत्मा "आत्मा 
सौध { सूक्ष्म होनेके ( गुणातीत 
म्यात्‌ [कारण होनेके कारण 
न छि | सि देहके गुणोंसे ) 
उपलिप्यते (नहीं होता है |न लिंपायमान 
तथा =वैसे ही |उपलिष्यते | नहीं होता है. 


| इक इशन्तसे यथा प्रकाशयत्येकः कृत्लं लोकमिमं रविः । 

| = क्षेत्र क्षेत्री तथा कुत्खं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 

| पनकाकथन। यथा, प्रकाशयति, एकः, कंत्लम, लोकम्‌, इमम्‌, रविः; 
| क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्ल्मम्‌, प्रकाशयति, भारत ॥३३॥ 

भारत =हे अर्जुन एकः =एक ही 

यथा =जिस प्रकार रविः सूर्य | 
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३४२ श्रीमद्भगवद्गीता 


= क्षेत्री  =एक ही आत्मा 
कस्त न संपूर्ण कृत्सम्‌ = प संपूर्ण 
-ब्रह्माण्डको क्षेत्रम्‌ नक्षेत्रको 


कक प्रकाशित करता है| 
यी उसी प्रकार प्रकाशयति = { करता है-- 


अर्थात्‌ नित्यःबोधखरूप एक भात्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
जइवर्ग प्रकाशित होता है | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरै ज्ञानचक्षुषा । केत्रजोरबेत्रश | 
भूतभ्रकृतिमोक्षं चये विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥३४॥ „च, क ` 
क्षे्रकषेत्रज्र्‍योः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा उपायको जानने 
भूतप्रकृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ | ३४। का फल। 
एबम इस प्रकार ने =जो पुरुष 


क्षेत्र _ [ड और [ज्ञानचक्षुषः > ज्ञाननेत्रोंद्वारा 
त्रके बिदुः =तत््सेजानतेहै 


तर = द ते = वे महात्माजन 


मोक्षम्‌ ह उपायको |यान्ति आम्र होते हैं 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भग्रवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोदशोऽच्यायः ॥ १३ ॥ 
क क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नाझवान्‌ तथा क्षेत्रशको नित्य, 
व्वेतन, अविकारी और अविनाशो जानना ही उनके भेदको जानना हे 
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३» श्रीपरमात्मने नमः 


॥ अथ चतुद्श्ञोऽध्यायः 


प्रधान विंषय-१सैं४तक शॉनकौ महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगदुकौ. | 


उत्पत्ति । ( ५-१८ ) सद्र , सब, तम तीनों गुणोंकां विषय । ( १९-२७ ) 
भगवत्‌-प्राप्तिका उंपाय और गुणातीत पुरूषके लक्षण । 


श्रीभगवाजुवा'च 
पी परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
श 


परम 
कथन करनेकी येज्जात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिभितो गताः ॥१॥ 
प्रतिश ओर परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌ , ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌ , 
उसकी महिमा यत्‌ , ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्‌ , सिद्धिम्‌, इतः, गताः ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन- 
ज्ञानानाम्‌ =ज्ञानोमें भी ्ञात्वा = जानकर 
उत्तमम्‌ "अति उत्तम सर्वे = 
परम्‌ = परम मुनयः = सुनिजन 
ज्ञानम्‌ =शानको (मैं) |इतः इस सँसारसे 
भूयः . त्फिर(भी) ( मुक्त होकर ) 
मि (र हे सिद्धिम _ दिको 
प्रवक्ष्यामि 5कहूंगा (कि) | सिद्धिम्‌ = 
` -- जिसको | गताः - प्राप्त हो गये हैं 
1 » 1 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 


सोऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 


इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधर्म्यम्‌, आगताः, 
सर्ग, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥२॥ 
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हे अझुंन- 
नशस = {द 
5 ज्ञानको आदिमे (पुनः) 
जान ना न्‌ डा च नहीं 
अ उपजायन्ते (होते हैं 
उपाश्रित्य न घारण ओर 
प्रये सप्रलयकालमे 
मम नगेरे अपि -सी 
साधम्यम्‌ =खरूपको न्‌ ० [ 
आगताः प्राप्त हुए पुरुष |व्यथन्ति नहीं होते हैं-- 


क्योंकि उनकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु 
है ही नहीं । 
मम योनि्हद्ह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 


योगसे सर्व- | 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥२॥ उः 
मम, योनिः, महत्‌ , ब्रह्म, तस्मिन्‌, गर्भम्‌, दधामि, अहम्‌, का कथन। `| 


समवः, 


सर्वभूतानाम्‌, ततः, .भवति, भारत ॥३॥ 


= तस्मिन्‌ =उस योनिमें 
महत्‌ ब्रह्मरूप ९ चेतनरूप 
ण 1 


त्रियुणमयी माया ।द्धामि = स्थापन करता हू 


र अर्थात्‌ | संयोगसे 
=+ गर्भाधानका सवभूता-\ _ 
है (और) |नाम्‌. | “सब भूतोंकी 
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संमवः उत्पत्ति |भवति =द्दोती है 
 ” 1 स्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 

तासां अझ महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 

सर्वयोनिषु, कौन्तेय, मूर्तयः, संभवन्ति, ` याः, 

तासाम्‌, ब्रह्म, महत्‌, योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥४॥ 


तथा 
कौन्तेय = हे अर्जुन मदतुजह्निगणमयीमाया(तो) 


९ _ ( (नानाप्रकारकी) गर्भको धारण 
सबयोनिषु= { सब योनियोंमें |योनिः ले 
याः = जिनी र प क है (और) | 
०, _म्तियां अथात्‌ अहमू = दल 
मूर्तयः = {र बी > ,_ बीजको स्थापन 
संभवन्ति > उत्पन होते हैं |= |करनेवाला 
तासाम्र =उनसबकी पिता =पिताहूं ` 
मझतिसे उत्पन्न सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 


ती - ट 
दर आ निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


बांधे जानेका सत्त्वम्‌ रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः, ` 
कथन। निब्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


तथा- 
महाबाहो = दे अर्जुन प्रकृति _ { प्रकृतिसे 
सत्त्वम्‌ >सत्तगुण समवाः  । उपपन्न हुए 


रजः =रजोगुण (और) |शुणाः =तीनों गुण 
तमः =तमोगुण अव्ययम्र्‌= (इस) अबिनाशी 
इति =पऐसे (यह) |देहिनम्‌ =जीवात्माको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३४६ 


श्रोमद्भगवद्गीता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देहे -शरीरमे निबभन्ति = बांधते हैं 


तत्र सत्त्वं निर्मेलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । र. 
~ घाति > त्माके बांधे ¦ 

सुखसङ्गेन बक्चाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ कामकर! 

तत्र, सम्‌, निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌ , 

सुखसङ्गेन, बघ्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ ॥ ६॥ 

अनघ =हे निष्पाप सुख- _ | सुखकी | 

तत्र =उनतीनों गुणोमें |सङ्गेन ` | आसक्तिसे 
= प्रकाश करनेवाला | च =और 


अनामयम्‌ = निर्विकार ज्ञानकी आसक्ति- 
सच्बम्‌ सत्त्वगुण ( तो) | शनः नर अर्थात्‌ ज्ञानके 
निमेल- निर्मल होनेके |सङ्गेन |अभिमानसे 
त्वात्‌ . | कारण बधाति बांधता है 
रजो रागात्मकं विडि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । रजोगुणद्वारा 


पा 

तन्निबक्षाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनस्‌ ॥ ७॥ ^ 

रजः, रागात्मकम्‌, विद्वि, तृष्णासङ्गसमुद्ववम्‌, 

तत्‌, निबध्नाति, कौन्तेयः कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

तथा- 

कौन्तेय -हेअर्ज्‌न |तत्‌ वह 

रागात्मकम्र्‌ = रागरूप - - (इस) 
गुणको दिहिनम्‌ =| 


रजः = रजोगुण जीवात्माको 

नर EN कं कर्मोकी और 
=।आस सङ्गन =| उनके फलकी 

समुद्धवमु [उत्पन्न हुआ जैन (केक 


बिद्धि = जान निबक्षाति = बांधता है 
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ण तमस्त्वज्ञानजं विडि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
| नल  प्रमादालस्यनिद्वाभिस्तज्ञिबज्ञाते भारत ॥ ८॥ 
तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विद्वि, . मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम्‌,, 
ग्रमादालस्यनिद्राभिः, तत्‌, निबन्नाति, भारत ॥ ८॥ 
तु =और बिद्धि =जान 
भारत =हे तत्‌ =वह 
सर्वदेहिनाम्‌ | देहामि- | ( देहिनम्‌ ) = इस जीवात्माको 


पा | 
मो =मोददनेवाले |ग्रमादाल- _ | आस्या 
ह =तमोगुणको |स्यनिद्राभिः | और निद्रा- 
अज्ञानसे के द्वारा 
अज्ञानजम्‌ = हुआ निबधाति बांधता है 
इष, कमे गैर स्त्वं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 


युगो हारा जानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
¡ जौवात्मा का सत्तम्‌, सुखे, संजयति, रज कर्मणि, मारत, 

' जोड़ाजाना। ज्ञानम्‌, आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत ॥ ९॥ 

| क्योंकि 


भारत रहे अर्जुन कर्मणि = ॥ टा है) 

( = सत्तगुण तथा 

वल सुखमें १ = तमोगुण 

संजयति =ल्गाता है (और) तु तो 

रजः = रजोगुण ज्ञानमू =श्ञानको 

ज क्यो जोर अन्तरम भय चेधमका नाम प्रमाद हे। 
+ कतेव्यकर्ममँ, अप्नवृत्तिरूप निर्धमताका नाम आलस्य दै । 
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_ (आच्छादन करके | उत्‌ =भी 
आइत्य = { अर्थात्‌ ढकके § 
प्रमादे =प्रमादमें संजयति = लगाता है 
रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत । दो गुणौंको 
दबाकर एक 


रजः सत्त्वं तमश्रैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥१०॥ पुग्छ बढ़ानेका 
रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्तम्‌, भवति, भारत, कथन । 
रजः, सत्त्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सत्तम्‌, रजः, तथा ॥१०॥ 


च्‌ और सत्त्वम्‌ = सत्त्गुणको 


भारत उ अर्जुन अभिभूय)= दवाकर लि 
रजः =रजोगुण (और) बम भू / तमोगुण . र 
तमः = तमोगुणको (बढ़ता है) $ 
अभिभूय = दबाकर तथा =वैसे 
सत्तम्‌ =सख्गुण एव कही 
अबति + | होता है अर्थात्‌ |तुमः =तमोगुण ( और) 
बढ्ता है सत्तम॒ -सत्तणुणको 
च त्तथा (अभिभूय)= दबाकर 
रजः =रजोगुण (और) |रजः =रजोयुण(बढ़ताहै) | 
सवेद्वारेघु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । सुकी 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद सत्त्वमित्युत ॥११॥ ^` ९ 
सर्वद्वारेषु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाराः, उपजायते, ज्ञानम्‌ + 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विवृद्धम्‌, सत्तम्‌, इति, उत ॥११॥ 
इसलिये- 
यदा =जिस काठ्में अस्मिन्‌ इस 
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-..-. देहे = देहमें ( तथा ) | तदा = उस कालमें 
अन्तः करण [a ४5 
| स्वदारे 5 [ओर दियभिति चसा 
| प्रकाश। = चेतनता द्यात =जाननाचाहृयं 


ज्ञानम्‌ =बोधशक्ति [सत्तम्‌ >सच्तगुण 
उपजायते उत्पन होती है |विदृद्वम्‌ सवदा है 
व्य लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामशमः स्पृहा । 

` श्जस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
लोभ: , प्रवृत्तिः , आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः , स्पृहा, 


रजसि , एतानि, जायन्ते, विवृद्धे , भरतर्षभ ॥१२॥ 
औँ र- 


भरतर्षभ = दे अर्जुन (खार्थबुद्धिसे) 

जि न एके आरम्भः = आरम्म उम (एब 

वेवृद्धे .= बढनेपर , _ | अशान्ति अर्थात्‌ 

लोमः =लोम (ओर) ऑसम = { मनकी चञ्चलता 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ ( और ) र 

प्रवृत्ति; ना दु | विषय-भोगोंकी 
चेष्टा (तथा) ग्दा = | लालसा 


सब प्रकारके |एतानि =यह सब 
कर्मणाम्‌ = | क्मोंक ` |जायन्ते उत्पन होते हैं 


तमोयुणकी अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 


| तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१२॥ 


अप्रकाशः , अप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन ॥१ शा 
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पिक उन यी त मत 
तथा- यी 
कुरुनन्दन =दे अजुन , _ प्रमाद अ 
ड _तमोगुणके | = {चे 
विबद्धे =बवनेप |च = और 
( अन्तःकरण | अन्तः- 
और इन्द्रियोंमें ) |मोहः =| करणकी मोहिनी 
अप्रकाशः = अप्रकारा (एवं) वृत्तियां 
एतानि = यह सब 


अग्रइृत्तिः - | ति नही 

च =और दत्से =उत्पन्न होते हैं 1 
यदा सच्चे प्रदडे तु प्रलयं याति देहसत्‌। सलयणकी 
तदोत्तमविदां लोकानमळान्प्रतिपद्यते ॥१४। १९ 


यदा, सच्चे, प्रवृद्धे, तु, प्रलयम्‌, याति, देहमत्‌ , 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमळान्‌, प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


और है अर्जेन- 
यदा =जव तन तो 
देहभृत्‌ = यह जीवात्मा उत्तम _ (करने कर्म 
गम 1000 rnp 
ग्रवृद्धे वू _ { मळराहृत अ 
ल्यम्‌ = मृत्युको अमलान्‌ = दिव्य खर्गादि 
याति =ग्राप्त होता है लोकान्‌ =लोकोंको 
तदा =तब प्रतिपद्यते= प्राप्त होता है 


रज़सि प्रलयं गत्वा कर्मेसङ्गिषु जायते । नेण डे 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ श्र मरनेका फल 
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रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसङ्गिषु, जायते, 
तथा, प्रलीनः, तमसि १ मूढयोनिषु, जायते ॥१५॥ 


और- 
2 _ ( रजोगुणके तथा -तथा 
जसि = { बढ्नेपर# सि | तमोगुणके 
प्रलयम्‌ = गृत्युको . ( बढ्नेपर 
गत्वा =प्रात होकर |ग्रलीनः मरा हुआ पुरुष 
कमे- | कर्मोकी-आसक्ति- (कीटपद्युआदि) 
सङ्गिपघु (वाले मनुष्यों मूढयोनिपु = 


जायते =उत्पन्न होता है | जायते उत्पन्न होता है 


जर्कि,एन कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विक निमेलं फलम्‌ । 
कमॉका फक। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
कर्मणः , सुकृतस्य, आहु: , सात्तिकम्‌, निर्मलम्‌, फलम्‌ „ 
रजसः , तु; फलम्‌ दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः , फलम्‌ ॥ ९ ६।। 
क्यॉकिटे | ह 
कृतस्य = सात्विक आहुः "कहा है (और ) 
कण = कर्मका रजसः = राजस कर्मका 


aA 

॥ | 
|| 
ड 


फलप्र्‌ 
० फलम्‌ 1४७  ' ्किकििफजियथण 
% अर्थात जिस काल्मे रजोगण बढती दै उस कारम । 
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३५२ श्रीमद्धगवद्ीता 
ons का वि छ eR 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च।  तत्वयणसे शन 


च ~ और रजोगुणसे 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ = त्या त्रो 
सत्त्वात्‌ „ संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एव, च, गुणले प्रमाद, 
प्रमादमोहौ , तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१७॥ मोद और अश्ान- 

तथा- . की उत्पत्ति। 

सच्चात्‌ = सत्तगगुणसे च्‌ =तथा 
हाल =ज्ञान ok तमसः = Do 
संजायते = उत्पन्न होता जट हा र 
कि और ्रमादमोही > मोह] 
रजसः =रजोगुणसे भवतः २ उत्पन होते हैं 
एव =निःसन्देह ( और ) 

४ =लोभ ० > अज्ञान 


= अज्ञानम्‌ 
(उत्पन होता है) | एव =भी (होता है) 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । सक्तिः, 
जघन्ययुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ पमत हाके 
ऊर्ध्वम्‌ , गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये , तिष्ठन्ति, राजसाः, गतिका कथन। 
जघन्यशुणवृत्तिस्थाः, अध: , गच्छन्ति, तामसाः ।। १८ 
इसलिये- 
,_ | सत्त्गुणमें , _ | रजोगुणमें स्थित 
सत्त्वस्था:- | स्थित हुए पुरुष | राजसाः = रक पुरुष 
८: | खर्गादि उच्च व मध्यमें अर्थात्‌ 
` ऊर्ध्वम्‌ = | जोकोको अर । मनुष्यलोकमें ही 
गच्छन्ति=जते हैं (और ) |तिष्ठन्ति =रहते हैं ( एवं ) 


#- इसी अध्यायके शोक १३ में देखना नाहिये । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय १४ ३५३ 
-एएााटडठ67डठ्ाकावूडणवादूणणए्ावकाठव र ज्ज 
ऱ्य काय- अघोगतिको 
जघन्य- _|हूप निद्रा प्रमाद | अर्थात्‌ कीट 
गुण और आल्स्यादिमें | ¬ |पञ्च॒ आदि नीच 
वृत्तिस्थाः (स्थित हुए योनियोंको 


तामसाः = तामस पुरुष गच्छन्ति= प्राप्त होते हैं 
आत्माको नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
अ और _ ल र ति 
युणातत जानने- रुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोषघिगच्छति ॥१९॥ 
से भगवदशआप्ति। न, अन्यम्‌, गुणेम्यः, कर्तारम्‌, यदा, द्रष्टा, अनुपश्यति, 
गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌, सः, अधिगच्छति ॥१९॥ 


और हे अर्जुन- 
=जिसकाल्में |च =और 
-द्रषटा% - |युणेभ्यः =तीनों गुणोंसे सचिदा' 
र्य | तीनों गुणोंके 25 सति स 
. युभ्या सिवाय | परश्‌ मुझ परमात्माको 


४ MTS ७ SHEL जा कऋ छा? चे! 
जप 4 
4 24 


अन्यम्‌ > अन्यकिसीको वेत्ति =तत््वसे जानता है 
कर्तारम्‌ कर्ता (तदा) =उस कालमें 
ट ६ - वह पुरुष 
गामे बतते है| |अधि- 1 __ प्राप्त होता है 
ऐसा देखता है ।गच्छति } 
# अर्थात्‌ सम्टिचेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष द्भ जर्द एतरमावसे सित इमा साक्षी पुरष 
. + त्रियुणमयी मायासे उत्पन्न हुए. अन्तःकरणे सहित इन्द्रियोंका अपने 
अपने विषयोंमें विचरना दी युणोका युणोंमें बतेना दै । 
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I ने ता 
(रै » 
०" 


है शुणान्‌ = गुणोंको 


एतान्‌ = इन [ब्रीन्‌ =तीनों 


३५४ हि श्रीमद्वगवद्वीता 


ननहहऑऑदाफपांट्टपडिएडोणणाचावठखचातठफ्ववारठकञाे (0518 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धबानू। । » ] 
जन्ममृत्युजरादुःखैवि सुक्तोऽएतमइ्नुते ॥२०॥ 


गुणान्‌, एतान्‌ , अतीत्य, त्रीन्‌, देही, . देहसमुद्भवान्‌ , 
जन्ममृत्युजरादु:खै;, विमुक्तः, अमृतम्‌, अइ्नुते ॥२०॥ 


तथा यह- 
देही =पुरुष न्म मृत्यु 
एतान्‌ =इन जन्ममृत्यु-_ | दृद्धावस्था हला और 
शरीरकी |जरादुःखेः | सब प्रकार 
ढेह- न दुःखोंसे 
ऱ्या रू विमुक्तः -सुक्त हुआ 
जान ड अमृतम्‌ = प्रमानन्दको 


अतीत्य =उल्ंषन करके |अइ्नुते = प्रात होता है 
उवाच 


कैलिंङ्गेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो | गतीत पुरुषके 


किमाचारः कथं चेतांस्रीन्गुणानतिवतते ॥२१॥ लनी 


कैः, ल्ह्विः, त्रीन्‌, गुणान्‌ , एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌ ,गुणान्‌ , अतिवर्तते ॥२१॥ 


इस प्रकार भगवामूके रहस्ययुक्त वचनाँको सुनकर अर्जुनने 
पूछा कि हे पुरुषोत्तम-- 


% बुद्धि, अहंकार और मन तया पांच शानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, 
“पाँच भूत, पांच इन्द्रियोके विषय, इस प्रकार इन २३ तत्वोका पिण्डरूप यह 
स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले युर्णोका ही काय है इसलिये इन 
तीनों गुर्णोको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है। 
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| अन्न हह 


पु ना 


अघ्याय १४ ३५५ 


गुणान्‌ = गणोंसे (भवति) = होता है (तथा) 


अतीतः = अतीत हुआ पुरुष ग्रभो हे प्रभो (मनुष्य) 


क { क कथम्‌ किस उपायसे 
द य |दर नए 
च = और त्रीन्‌ तीनों 


चारः 


किमा- = दित लता गुणान्‌ -गर्णोसि 


आचरणोंवाळा |अतिवर्तते = अतीत होता है 


श्रीभगवानुवाच 


पिछे और प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


दूसरे प्रदनके 
उत्तरमें गुणातीत न 
पुरुषके लक्षणों- प्रकाश 
का और र, 
आचरणों का 


वणेन । पाण्डव रहे अर्जुन 


TE स्स कक कप पत्ता 


एक 


दृष्टि संभरवृत्तानि न निवृत्तानि काहृति॥२२॥ 
म्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 

द्ेष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्ताने, ` काहि ॥२२॥ 

_ [तमोणुणके कार्य- 

(जो परुष)  ।मोहम्‌ रुप मोहको 


रजोगुणके कार्य- | द्वेष्टि -बुरा समझता है 
— | रूप ्रवृत्तिको च — और 

तथा | न: कता 

अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोमें आलस्यका अभाव होकर जो 


है। 
ला ब प क और इन्द्रियोमें 


खेतनशक्तिके रूय दोनेको यहां मोह नामसे समझना चाहिये । 
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३५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
निवृत्तानि=निङृत होनेपर | „| आकाह्णा 
निवृत्तानिर्‌ न्त होनेपर डट) { आकाङ्का 

( उनकी ) काङ्घति = ) करता है# 


उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते। [ , 1 


गुणा बतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते, 


गुणाः, वतन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२३॥ 
तथा- 


यः =्जो इति = ऐसा(समझता हुआ) 

उदासीनवत्‌ = साक्षीके सदश यः =जो 
आसीनः = स्थित हुआ | 
£ . =गुणोकेद्दारा (सच्चिदानन्दघन पर 
विचलित मात्मामें एकीभावसे) 


न _|नहीं किया |अब- ।_ : 
विचाल्यते जा सकता |तिष्ठति | सित रहता है (एवं) 

है (और) उस स्थितिसे 
गुणाः एच = गुणही युणॉमें | _ = ८. 
वतेन्ते >वततेहँ। ` ज्ञते [नहीं होता है 
समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टारमकाञ्चन। । „» 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।२४॥ ` 


#जो पुरुप एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य एकीमावसे स्थित 
हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपश्चरूप संसारसे सवथा अतीत हो गया है 
उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अम्तःकरणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप 
प्रकाश प्रवृत्ति और मोद्दादि वृत्तिर्योके प्रकट होने और न होनेपर किसी 
कालमें भी इच्छा द्रेप आदि विकार नहीं होते हैं यही उसके गुणॉसे 
अतीत होनेके प्रधान लक्षण हें । 

†इसी अध्यायके छोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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अध्याय १४ ३५७ 


Digitized By Siaakamg candor Syaartoshe——— 
समदुःखसुखः, खस्थः, समलोष्टाइमकाञ्चनः, 


तुल्यग्रियाग्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 


और जो- | 
oe [ति आत्म- । धीर! =षैर्यवान्‌है(तथा) | | 


_ ( भावमें स्थित हुआ ु । प्रिय और 
५ ॥ खसुखको ल्यः _]अग्रियको 
समद" _। सुमान समझने- याप्यः ~| बराबर 
[वाला है (तथा) समझता है 
मिट्टी पत्थर ( और ) 


लोष्टाइम समान भाव सः 
र - (निन्दात्म- = स्तुतिमें भी स- 
काव्वन* (वाळा ( और ) संस्तुति मानमाववाळाहै 
[ » 1 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयो 
सर्वारम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥२५॥ 


सम्‌ और सुवर्णमें ।तुल्य- दिल निन्दा 


तथा जो- 
मोन और |सः  =वह | 

मानापमानयोः [ अपमानमें ह आरम्मो- 
तुर्यः =सम है सव में कर्तापनके 

( एवं ) वारम्भ- _।अभिमानसे 

कि और परित्यागी [रहित हुआ 
मित्रारिपक्षयोः =/ वैरीके पुरुष 

तवक पक्षमें ( भी ) गुणातीतः = गुणातीत 

तुल्यः सम है |उच्यते =कदा जाता है 
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३५८ श्रीमद्भगवद्गीता 


Digitized By Siddhanta_sGangotri-GyaanKeshae— 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । कुल वके 
च भग 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय. कल्पते ॥२६॥ „न 


की अनन्यभक्ति- ~ 
माम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, से गुणातीत | 
सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ होनेका वर्णन। 
च =और = इन तीनों 
यः =जो पुरुष गुणान्‌ =गुणोंको 


सि | ह जल = { अच्छी प्रकार 


उल्लंघन करके | 
भक्ति- _ |भक्तिरूप सचिदानन्द- 3 
योगेन | | योगके द्वारा% _|घनन्नहमें एकी- 


मामू =मेरेको | भाव होनेके 
सेवते =निरन्तर भजता है ल्यि 

i = वह्‌ कल्पते =योग्य होता है 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। मगवदलरूपः 


ही महि 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य ॥२७॥ " "` 
ब्रह्मण:, हि; प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च, 
शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥२७॥ 


तथा-हे अजुन ! उस- 
अच्ययस्य = अविनाशी च्‌ =तथा 
ब्रह्मणः =परह्मका शाश्वतस्य =नित्य 
च्‌ =और | =धर्मका 
अमृतस्य = अमृतका च्‌ = और 5 


% केवल एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव भगवानको ही अपना 
स्वामी मानता. हुआ खाथं और अभिमानको त्याग कर अडा और. भावके 
सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अव्यभिचारो भक्तियोग कहते हैं। 
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अध्याय १५ ३५९ 


-_2____ (अखण्ड (अहम =में 
ऐकान्तिकत्य | एकरस हि न 
सुखस्य =आनन्दका प्रतिष्ठा "आश्रय हूं-- 
अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाम्रतधर्म तथा ऐका- 
न्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूं। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासत्रे . 
श्रीक्रष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः 


ञ्श फच्कदशो5ध्कायः 


प्रधान विषय-१ से ६ तक संसारबृक्षका कथन और भगवत-प्राप्तिका | 


उपाय । ( ७-११ ) जीवात्माका विषय। ( १२-१५ ) प्रमावसहित 
परमेश्वरके खरूपका बिपय। ( १६-२० ) क्षर अक्षर पुरुषोत्तमका विषय । 
श्रीभगवानुवाच 


वृक्षरूपसे संलार ` उध्वेमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


वर्णन और ५ ह 
उसके "> छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदबित्‌॥ १॥ 
वालेकी महिमा। ऊर्ध्वमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः, अन्ययम्‌, 
छन्दांसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌, वेद, सः, वेदवित्‌ || १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे कि हे अजुन- 


र क नि मुख्य 
- -|परेश्वरूप | > शाखावाळे[ 
मूल्य {मूळवाले# (और) (श |( जिस) 


% आदिपुरुप नारायण वासुदेव भगवान्‌ हो नित्य और अनन्त तथा 
सबके आधार दोनेके कारण और सबसे ऊपर. नित्यधाममें सगुणरूपसे 
वास करनेके कारण उध्वंनामसे कहे गये हैं और वे मायापत्ति सबेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप वृक्षके कारण हैं; इसलिये इस संसारशृक्षको 
ऊध्वंमूल्वाला कहते दै । 

+ उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिबाला होनेके कारण तया. नित्य- 
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“३६० श्रीमद्वगवद्वीता 


————PbisitizeeBy-oiddhente-ecengett-oyeerkoshe नि 


_ | संसाररूप _ (उस संसाररूप 
इत्यम्‌ - । (पोलके बक्षको | ¬ (ए आ 
= अविनाशी यः =जो पुरुष(मूलसद्दित 
= कहते हैं (तथा) वेद॒ =तत्त्से जानता है 


ग्राहुः 

यस्य > वह 
= वेदके तात्पर्यको 

ड | गये हैं ) | वेदवित्‌ । जानेवाला है]. 
अधश्रोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा संसारइक्षका 


गु 4 बिस्तार और 
णप्रद्ृदधा विषयप्रवालाः । उ ल 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि शख्से छेदन _ 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ एके थ्यि 


१ न्च, ऊध्वम्‌ प्रसृता १ तस्य, शाखा 3 गुणप्रवृद्धा 3 
विषयप्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अनुसंततानि, 
कर्माचुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २॥ | 


थामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वर- 
की अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे 
इसकी मुख्य शाखा है श्सलिये इस संसारवृक्षको अधःशाखावाला कहते हैं। 

# इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी हे तथा अनादिकालसे 
इसकी परम्परा चली आती है इसलिये इस संसारवृक्षको अविनाशी कहते हैं। 

+ इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले और यक्षादिक कर्मोके 
द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा और वृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढानेवाले 
होनेसे वेद पत्ते कहे गये है । 

यै भगवान्‌की योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणमङ्गर, नाशवान्‌ 
और दुःखरूप दै, इसके चिन्तनको त्याग कर केवल परमेश्वरका ही नित्य 
निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्पयंको जानना है। 
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अध्याय १५ ३६१ 


————Diomedresy sStedhameeSangorteyaarkoste 


अर्जुन- 
= उस संसारवृक्षकी 
हर (के तोके | योनि] 
- प्र द्वारा बढी - _ [कमॉके अनुसार 
तय ह ( jo कर्माचा = 
यु यऋ भोगरूप अहंता ममता और 
प्रवालाः 1 कोंपछोंबाली. | मूलानि ना न 
देव मनुष्य और (अपि) 
शाखाः + तिर्यक्‌ आदि.योनि- 
रूप शाखायें। अघ' > 
अधः =नीचे च “और 
बः और (ऊ्वेम्‌)= उपर 


ऊध्वस्‌ = ऊपर सर्वत्र अनु सभी लोकोंमें 
प्रसुताः = फैली हुई हैं (तथा) | संततानि यात हो रही हैं 


# शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध यददपांचां स्थूल देह.और 
इन्द्रियौँकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओोंकी कॉपलेंके रूपमें 
कहे गये हें । 

+ मुख्य शाखारूप मासे संपूर्ण लोकॉके सहित देव, मनुष्य ओर 
| . तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ दै. इसलिये उनका 
हे यहां शाखाओंके रूपमें वणेन किया है । 
| 1 महंता ममता और वासनारूप मूलॉको केवळ मनुष्ययोनिमै कमाँके 
अनुसार बांधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमें तो 


केवल पूवकृत कोके फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुव्ययोनिमें 
नवीन कर्मोके करनेका भी अधिकार है । 
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३६२ श्रीमद्भगवद्गीता 


न रूपमस्येह तथोपळभ्यते [ 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशसत्रण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 


न, रूपम्‌, अस्य, इह्‌, तथा, उपलभ्यते, न, अन्तः, न, 
न, आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌, एनम्‌, 
सुविरूढमूलम्‌, असङ्घशस्रेण, इडेन, छिच्वा॥ ३ ॥ 


अस्य इस संसारबक्षका |आदिः = आदि है| 
रूपम्‌ = रूप (जैसा कहा है) |च =और 


तथा =वेसा र नग्न 

इह र (विचारकालमे ) अन्तः “अन्त है 
कि च त्तथा 
रे = { पाया जाता है न <न 


यतः) = क्योंकि है प्रकारसे 
० J ला) संग्रतिष्ठार | स्थिति ही है 


# इस संसारका जैसा खरूप शार्जोमि वर्णन किया गया है और जैसा 
देखा सुना जाता है वैसा तत्त्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता जिस 
प्रकार आंख खुलनेके उपरान्त खभका संसार नहीं पाया जाता । 

+ इसका आदि नहीं दै यह कहनेका प्रयोजन यह दै कि इसकी 
परम्परा कबसे चली आती हे इसका कोई पता नहीं है । 

1 इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कवतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है । 


§ इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन - 


है कि वास्तवमें यह क्षणभंगुर और नाशवान्‌ दै । 
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अध्याय १५ ३६३ 
(अतः) =शसब्यि ˆ | (संसारूूप २. 
अतः ) = इस श्रत्थमू- संसाररूप 
एनम्‌ =इस अश्त्थम्‌- | वपके इक्षो 
८ ममता ।इढेन्‌ न्च्द 
सुविरूढ- _| और वासनारूप ।असङ्ग- _ | वैराग्यरूप% 
मूठस्‌ |अति दृढ मूों- |ज्ञ्रेण । शत्रद्वारा 
| वाले ठित्त्वा = काटकर 
छ ९ ततः पदं ततपरिमागितव्यं 
अगवानूके शरण यस्मिन्गता न निबतैन्ति भूयः । 
७ ° he 
>) तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य 
1 । 
; यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ॥ ४॥ 
ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमार्गितव्यम्‌, यस्मित्‌, गताः, न, 
निवर्तन्ति, भूयः, तम्‌. एव, च, आद्यम्‌, पुरुषम्‌, प्रपथे, 
यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः उसके उपरान्त (कि) 
तत्‌ = उस यस्मिन्‌ ~= र 
न परमपदरूप राता, ८ गये हुए पुरुष 
पि न 
- (अच्छी प्रकार न न 
न = [लोजना चाहिये निवर्तन्ति ग (नही आते ह हि | खोजना चाहिये न्त { नहीं आते हैं 


स्‌). RR न त ने 
ग भौरनाशवान्‌ दें ऐसा समझकर इस 
संसारके ns मा सुख, प्रीति और. रमणीयताका न 
आसना ही दुंद वैराग्यरूप शख है । 
+ स्थावर जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अश्चानके दारा दृढ हुई अहंता, ममता और वासनारूप मूलका त्याग करना 
ही संसारवृक्षका अवान्तर .मूझेके सहित काटना .है! 
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। 


३६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


पि  obigitzedBySiddhanteecangotrreyaarkoshe १ ञ१क्‍ञ7ञ77 


च = तमू =उस 
यतः =जिस परमेश्वरसे(यह)| एव =ही 
पुराणी =पुरातन हर आद्यस्‌ = आदि भ 
, _ (संसाखक्ष पुरुषस्‌ = पुरुष नारायणके ( में ) 
अबृत्तिः = 1 प्रवृत्ति . प्रपद्ये शरण हूं 
_ (विस्तारको | ( इस प्रकार दृढ 
प्रलूता > प्राप्त हुई है निश्चय करके ) 
निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अगवछातिबाले 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | ऽष - 


ठन्द्वैविमुक्ताः सुखदुः्खसंज्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 
विनिवृत्तकामाः, इन्दवः, विसुक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ || ५ ॥ 
नष्ट हो गया है EE प्रकारसे 
ला नत और मोह |विनिबृत्त- _|नष्ट हो गयी है 
जिनका (तथा ) | कामाः कामना जिनकी 


- है (ऐसे वे ) 
जितसङ्ग_ Ee 
> ;ख- _ ःख 
दोषाः |लिनने (और) से! ` = नामक 
बे ख- हुन्दैः = इन्द्रासे 
अध्यात्म-_| रूपें है निरन्तर विमुक्ताः = विमुक्त इए 
नित्याः _ | स्थिति जिनकी अमूढाः =श्ञानीजन 
( तथा ) तत्‌ = उस 
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अध्याय १५ ३६५ 
——__—Digitized_By-Sidehante-ecangetteyaarkesha———— 


pe न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
च यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


महिमा । ट 
ह न, तत्‌, भासयत, सूर्यः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, 
यत्‌ , गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम | ६॥ 


आर” 

उस(खयम्‌ प्रकारा प्रकाशित कर 
तेत्‌ - 5 | मय जा (भासयते) { सकता है (तथा) 
न ऱ्न्न यत्‌ जिस परमपदको 
सूर्यः सूर्य गत्वा = परात होकर (मनुष्य) 

प्रकाशित कर |न _ | पीछे संसारमें 
भासयते > | सकता है निवर्तन्ते | नहीं आते हैं 
न =्न त = वही 2 
शशाङ्क; = चन्द्रमा (और) मम मेरा 
न तन परमम्‌ = परम है 
पावकः -_अमिडी धाम धाम हक 


| _ जौबालाके समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
| चस्पकाकयन। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ ७॥ 
मम, एव, अंशः, जीवछोके, जीवभूतः, सनातनः; 
मनःषष्ठानि, इन्द्रयाणि, प्रकृतिस्थाने, कर्षति॥ ७॥ 
और 


जीवलोके =इस देहमें मम = मेरा 
जीवभूतः =यह जीवात्मा एवं सही. 
% परमधामका अर्थ गीता अ० ८ छो० २१ में देखना चाहिये । 
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Digitized By Siddhanta ९७91001 Gyaa itized By Siddhanta eGan 
सनातनः =सनातन सनः _ मिनसहित 
अंशः =अंरा है# षष्ठानि | पांचों 
(और वही इन ) |इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको न 


_  (त्रिगुणमयी आकर्षण 
a = मयने स्थित हुई क्षति करता है 


शरीरं यदवाझोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ह ड्धन्तसे 
त्मा 


गहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌॥ ८ ॥ ज्र दवय! 
शरीरम्‌, यत्‌, अवाप्तोति, यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः; 
गृहीत्वा, एतानि, संयाति, हु , गन्धान्‌, इव, आशयात ॥८0 

कि- 


वायुः वायु उत्क्रामति त्यागता है 
आशयात्‌ = कि लान (तस्मात्‌) = उससे र 
गन्धान्‌ =गन्ध _ ¢ इन मंनसहित 
इव “दी एतानि = [| इन्द्रियोंको 


(ग्रहण करके ले ।ग्रृहीत्वा =म्रण करके 
जाता है वैसे ही) ।च = 
श्रः 5 विन यत्‌ त 


खामी शरीरम्‌ 
{ जिस पहिले | (तस्मिन्‌) = उसमें 
(शरीरम्‌) संयाति =जाता है 
+ जैसे विमागरहित स्थित हुआ भी माकाश घढेमें पृथक्‌ पृथक्की 
आति प्रतीत होता है वैसे दी सब भूरतॅमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
पृथक्‌ पृथककी भांति प्रतीत होता दै इसीसे देइम स्थित जीवात्माको 'मगवानूने 
अपना सनातन अंश कहा है । 
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igitized By Siddhanta eGanqgotri Gyaan Kosha 
| मन इखियो- श्रोत्रं चक्षुः स्पशेन च रसनं घ्राणमेव च । 
| द्वारा जीवात्माके 
, विषय-तेवनका औधिछाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥&॥ 
. कथन। श्रोत्रम्‌, . चक्षुः, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, एव, च, 
| अधिष्ठाय, मनः, च, अथम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥९॥ 


और उस शरीरमें स्थित हुआ- 
अयम्‌ = यह जीवात्मा च =और 
त्रस्‌ मनः मनको 
चक्षुः . = चक्षु आश्रय करके 
च “और अधिष्ठाय =+ अर्थात्‌ इन 
स्पशेनम्‌ = त्वचाको सबके सहारेसे 
च्‌ =तथा ही 
रसनम्‌ = रसना विषयान्‌ =विषयोंको 
घाणम्‌ =प्राण उपसेवते = सेवन करता है 


नन उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌। 
| नशा नान्वे विंमूढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः। १ ०॥ 
|| और ज्ञानी उत्क्रामन्तम्‌, स्थितम्‌, वां, अपि, भुञ्जानम्‌, वा, गुणान्वितम्‌; 
॥ जानते हैं इस विमूढाः, न, अनुपस्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
विषयका कथन। 


उत्‌- | शरीर छोड़कर |वा =अथवा ` 
क्रामन्तम्‌_ । जाते इएको ए _ तीनों गुणोंसे 
वा अथवा न्वि दि | युक्त हुएको 


न्वितम्‌ 
खितम्‌ = शरीरमें स्थित ।अपि तभी 
क [ हुएको (और) विमूढाः -- अज्ञानीजन 


>: * /बिषयोको ह 
शुञ्ञानस्‌ = [ भोगते हुएको। |अनुपइ्यन्ति= जानते हैं(केवल) 
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_____ नि न य णि कमा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ ज्ञानरूप ( ज्ञानीजन ही) 
स $ { नेत्रोंवाले | पञ्यन्ति = तत्तसे जानते हैं 


यतन्तो योगिनश्चैनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌। ६ » 1 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ पॉ 
यतन्तः) योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌, 
यतन्तः, अपि, अङ्कतात्मानः, न, एनम्‌; पश्यन्ति, अचेतसः। ११। 


क्याँकि- 
योगिनः = योगीजन (भी) र अपने 
आत्मनि =अपने हृदयमें 


क आत्माको ।अचेतसः =अश्ञानीजन ( तो) 
पाय यतन्तः =यत्त करते इए 
यतन्तः =यत्त करते इए ही अपि “भी द 
पश्यन्ति = तसे जानते हैं. | = मा 
ब आर पश्यन्ति = जानते हैं 


यदादित्यगतं तेजो जगड्रासयतेऽखिळम्‌ \ प 


० की महिमा 
यञ्चन्द्रमसि यच्चाझौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, अखिलम्‌, 


यत्‌ , चन्द्रमसि, यत्‌ , च, अग्नौ, तत्‌, तेजः, विद्वि, मामकम्‌१ २ ३ 
हा और हे अर्जुन- सु 
A आदित्यः _ | सूयमं स्थित 
त = तेज रातम्‌ Er | हुआ 
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अध्याय १५ ३६९ 


जगत्‌ = जगतको ४५ है) 
भासयते = प्रकाशित करता है श्री अममे (स्थित है) 


ही चक र त्य तत्‌ =उसको (दूं) 
यत्‌ =जो (तेज) |मामकम्‌ स्मरा ही: 0. 
चन्द्रमसि = चन्दरमामे स्थित है तिज तत्तेज ` 

( और ) विद्धि =जान, 
संपूर्ण नगदको गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 


पृथिवी रूपसे 


बारण करनेबाडे पुण्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
| और चन्द्रूपसे गाम्‌, आविऱय, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, . ओजसा, 
| पोषण करनेवाळे पुष्णामि, च, ओषधीः, सर्वाः सोमः, भूत्वा, रसात्मकः ॥१३॥ 
हि भ्यः जर डो | रसखरूप अर्थात्‌ 
गास्‌ २ एथिवीमे सामः ` = रज 
आविइय = प्रवेश करके य छ * 
ओजसा अपनी शक्तिसे शा 


भूतानि सब भूतोंको  ओषधीः = 
धारयामि =धारण करता हू व 
| च और पुष्णामि = पुटका हुं 
Fe अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

। $ ग्रा ७ तुवि 

| शर अ प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चठुवि घम्‌॥१४। 

| परमात्मा. की अहम्‌, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌; देहम्‌, आश्रितः, 

। सळ चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 

|| कपन। प्राणापानसमायुक्त;, पचामि, अनम 
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३७० श्रीमद्भगवद्गीता 
Ma SsIcISit: eviEwSiddnentsiecangotiGyaanKosha By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा- 
> मैं ( ही र और 
अहम्‌ मे प्राणापान- --( अपानसे भें 
जल शरीरमें र नत प्रकारके 
साइ चतु = चार%प्रकारः 
ps $ = वैश्वानर अभ्निरूप [a =अन्नको 
ता न पचामि =पचाता हूं 
सबैस्य चाहं हृदि संनिविष्टो प्रभावसहित 


गवान्‌ के : 

सत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च। नाना 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तङ्कद्ददबिदेब चाहम्‌ ॥ १५॥ 

सर्वस्य, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, 

ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदैः, च, सवैः, अहम्‌, एव, 

वेद्यः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५॥ 

च्च =और 


र (तथा) 
अहम्‌ झळ ( ही ) र = 

सवस्य सब प्राणियोके Oo द 
संनिविष्ट अन्तर्यामी- ज्ञानमू =शान 
संनिविष्टः { रूपसे स्थित हुं । च -- और 


# भक्ष्य, भोज्य, छेद्म और चोष्य ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं, 
उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो 
निगला जाता दै वह भोज्य दै जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह लेझ 
है जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है बह चोष्य है जैसे ऊख आदि। 
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अपोहनम्‌ = अपोहन कः = jobs 


(भबति) होता है ( योग्यतया) 
च -और वेदान्त कृत्‌= वेदान्तका कर्ता 
सर्वेः 5 सब च ब्र न. 

वेदैः च्वेदोद्वारा वेदवित्‌ = (जलवा 
अहमू समे अहम्‌ =मै 

एव =ही एव =द्ी(हूं) 


"14 जु हाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

कपन। क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 

| दौ, इमौ, पुरुषौ, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 

क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ 
` तथा हे अजुंन- 

लोके "इस संसामें [एव =भी 

क्षरः =नाशवान्‌ इमो =यह 


च और हो =दो प्रकारके 
अक्षरः =अविनाशी पुरुषी “पुरुष हैं (उनमें) 


* 'विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, विपर्यय आदि दोषको 
हटानेका नाम अपोहन दै । 

† सवे वेदोंका तात्पयं परमेश्वरको जनानेका है इसलिये सब वेदोंद्वारा 
जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है । 

{ गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
कहे. गये हैं तथा अध्याय १३ इलोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रशके नामसे 
कहे गये हें उन्हीं दोनोंको यहां क्षर और अक्षरके.नामसे वर्णन किया दै । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


08006. ftir Vos टठकाणी Cran Kose 
SC < >> और 
णि २ संपूण व च अ 
ऱ्य भूतप्राणियोंके | कूटस्थः -जीवात्मा 
भूतानि त्‌ | शरीर तो अक्षरः स्अविनाशी | 
चरः =नाशवान्‌ उच्यते = कहा जाता 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । रे | 


स्वरूपका कथन 
यो छोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इश्वरः ॥१७॥ 


उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा; इति, उदाहृतः, 
यः) ओेकत्रयम्‌+ आविश्य, बिभर्ति, अव्ययः, इसवरः ॥१७॥ 


rm 0 
मूद | 

३७२ ००१०००ीमृद्धगुवही त Gyaan Kosha | 
॥ 


तथा उन दोनोंसि-- 
-- उत्तम SS Ens 
ल हटन बिभति = | पोषण करता है 
डे -- अन्य ही अव्ययः = अविनाशी 
अन्य (कि) श्वः -परमेखर ( और) 
यो Fs जो परमात्मा = परमात्मा 


=तीनों लोकोमे =ऐसे 
हा बली कट -कहा गया है 
यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१ ८॥ 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌, अपि, च, उत्तमः, 
अतः) अस्मि, लोके, वेदे, च; प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥१ ८॥ 
“se अ र्ग 
का न हा स os | 
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अध्याय १५ ३७३ 
दुनिया 
अ 


१ =सवथा अतीत हू |लोके = लोकमें 
च = और (मायामें स्थित) |च = और 
_ { अविनाशी वेदे = वेदमें (भी) 
तश { जीवात्मासे [पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम 
आप = भी ( नामसे ) 
उत्तमः =उत्तम हूं प्रथितः  < प्रसिद्ध 
अतः इसलिये अस्मि छट 
मगबान्‌- यो मामेवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


को पुरुषोत्तम 
जाननेबाले को से सवेविद्जति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 


महिमा। यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌ , 
सः, सर्वैबित्‌, भजति, माम्‌, सर्वभावेन, भारत ॥१९॥ 
भारत हे भारत सः 
एवम्‌ इस प्रकार तच्तसे |सर्ववितू -सर्वज्ञ पुरुष 
यः 


{ सब 'प्रकारसे 
निरन्तर 


असंमूढः त ज्ञानी पुरुष सवभावेन 
= मुझ वासुदेव 

पुरुषोत्तमम्‌ = पुरुषोत्तम माम्‌ [ परमेश्वरको ही 

जानाति =जानता है भजति =भजता है 


इस अध्यायमें इति गुद्यतमं शास्त्रमिदसुक्तं मयानघ । 
कहे हुए उपदे 


| ' .का तत्व समझने एतद्‌बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतक्ृत्यश्च भारत।२०। 
| से नगबलाि। इति, गुह्यतमम्‌, शाखम्‌, इदम्‌, उक्तम्‌, मया, अनष, 
| एतत्‌, बुदूष्वा, बुद्धिमान्‌ , स्यात्‌ , कृतकृत्यः, च, भारत ॥२०॥ 


अनघ उ हे निष्पाप [भारत = अर्जुन 
13 
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Digitized BysSiddhante-ecengot6yaaKosha iti | कावा ठडाव 


ऱ = इसको 
ह हा कट . _(तत्वसे जान- 
जे _ (अति खस्ययुक्त EW लन { कर (मनुष्य) 
शुह्यतमम्‌ = | गोपनीय बुद्धिमान्‌ = त 
शास्त्रम्‌ = शास्त्र च न 400, 
सया = मेरेद्वारा कृतकृत्यः = कृताथ हे 
मू कहा गया स्यात्‌ हो जाता है- 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मबिद्यायां 


योगराखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पश्चेदरोऽष्यायः ॥ १५६ 
eo जा 

इस अध्यायमें भगवानूने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
मठी प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानको 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एकक्षण भी 
मगबानके चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है. उसीमें उसका प्रेम होता है 
और जिसमें प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता दै। अतएव 
सबका मुख्य कर्तव्य है. किं भगवानूके परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌ क्षणमङ्कुर 
संसारकी आसक्तिका सरथा त्याग करके एवं परमात्माके 
शरण होकर भजन और सत्सन्गकी ही बिशेष चेष्टा करें । 


ODO 


हरिः 3० तस्सत्‌ हरिः 32 तत्सत्‌ हृरिः $० तत्सत्‌ 
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Digitized By 300॥97114,26 श्रीपरमार ७१ ने Kosha 
3“ श्रापरमात्मने नमः 


अथ कोङशो३ध्यायः 


प्रधान विषय-१ से ५ तक फलसहित दैवी और आसुरी संपदाका 
कथन । (६-२०) आसुरी संपदावालोके लक्षण और उनकी अधो- 
गतिका कयन। (२१-२४) राखविपरोत आचरणोको त्यागने और 
शाखके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 


श्री भगवानुवाच 
संपदाके । सत्त्वमं ड 
> अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञीनयोगव्यवस्थितिः । 


गर्णेकाकषन। दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 
अमयम्‌, सच्तसंशुद्वि, ज्ञानयोगन्यवस्थितिः, 


- दानम्‌, दमः, च, यज्ञः, च, खाध्याय:, तपः, आर्जवम्‌ || १ || 
; उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले; हे अर्जुन ! दैवी 
संपदा जिन पुरुषॉको ग्रास है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है 
उनके लक्षण पृथक्‌ पृथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे-- 

अभयस्‌ =सर्वथा भयका अमाव 

सच्वसंशुद्विः = अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता 

ज्ञानयोग- _ | तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर: 

व्यवर्स्थातिः  ( दृढ़ स्थिति% 

चच =और 

दानम्‌ सात्विक दान|( तथा ) 

* परमात्माके स्वरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये सच्चिदानन्दघन | 
परमात्माके खरूपमें एकीभावसे ध्यानकी निरन्तर गाइ खितिका ही 
नाम. शानयोगव्यवस्थिति समझना चाहिये। 

† गीता अध्याय १७ होक २० में जिसका विस्तार किया है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३७६ श्रीमद्धगवद्वीता 


इन्द्रियाका लता मामा ized दमन" eGangotri Gyaan Kosha 


भगवत्पूजा और अमिहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
यज्ञः .. = दनः एबं ) 

वेद झाख्रोके पठनपाठनपूर्वक भगवतूके नाम 
साच्यायः .= । और गुणोंका कीर्तन 
च्च =तथा 


तपः -- खधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना (एवं) 
शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 
आजेवम्‌ = | सरलता 


अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ |  दैवीसंपदाके 


सा आदिं 


मानं अहि 
दया भूतेष्वळोलुप्त्वं मादेव॑ हीरचापलम्‌ ॥२॥ ११ नकर 


अहिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अंपैशुनम्‌, कथन। 
दया, भूतेषु, अलोलुप्वम्‌) मार्दवम्‌, हीः, अचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा~ 
ठ मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
आहसा छु [किसीको कष्ट न देना (तथा) 
- यथार्थ और प्रिय भाषण 
या =अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना | 
त्यागः =कमोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग (एवं) 
अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी 
शान्तः = | चन्चलताका अभाव ( और ) 
अपैशुनम्‌ =किसीकी भी निन्दादि न करना (तथा ) 
भुतेषु नसबसूत्ाणियेमें भूतप्राणियांमें 
+ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसेका 
बैसा दी प्रिय शम्दोमें कहनेका नाम सत्यमाषण दै । 
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अध्याय १६ ३७७ 
दर्या By न 'हैतुरहित दवा. Gyaan Kosha ै 
_ | इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग 'होनेपर भी 
अलोलुप्त्वस्‌ = { आसक्तिका न होना ( और ) 
मार्दबम्‌ = कोमळता (तथा ) 
3 = ठोक और शाखसे विरुद्ध आचरणमें रजा (और) 
अचापलम्‌ व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव 


दैवी संपदाके तेजः क्षमा धूतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
| तेज आदि ६ Br 
, गुणॉंकाकवन। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 


तेजः , क्षमा, धृतिः , शौचम्‌, अद्रोहः , नातिमानिता , 


भवन्ति, संपदम्‌, दैवीम्‌, अभिजातस्य, भारत | ३॥ `` ` 
तथा- 


तेजः त न नि अपनेमें पूज्यताके 
शतिः चै मानिता _ 


अभाव (यह सब तो) 
( और व का मारत = हे अर्जुन 
च: बाहर भीतर = 
शोचम्‌ = | शुद्धि ( एबं ) | संपदम्‌ च्संपदाको _ 
अद्रोहः = { किसीम भी शत्रु | अभि- _ { प्राप्त हुए पुरुषके. 
अद्राह > | भावका न होना |ज्ातस्य ।ब्क्षण 
( और ) भवन्ति =है 
__ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रमावसे उनके 
सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य मी प्रायः अन्यायाचरणसे 


रुककर उनके: कथनानुसार श्रेष्ठ कमीमें प्रवृत्त हो जाते हैं। 
† गीता अध्याय १३ शोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये। | 
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३७८ श्रीमद्धगवद्वीता 
सा रीफटण्पजि Stooname ढठवततूठन ठव Kosha _ 


दम्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । संबेपसे भाइरी 


९ संपदाका कथन । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ ` 
दम्मः , दर्पः) अभिमानः , च , क्रोधः , पारुष्यम्‌, एव, च; 


अज्ञानम्‌, च, अभिजातस्य , पार्थ, संपदम्‌, आसुरीम्‌ ॥४॥ 
आर= 

पार्थ =हे पार्थ पारुष्यम्‌ = कठोर वाणी 

दम्भः =पाखण्ड | (एवं) 

दपै; = घमण्ड अज्ञानम्‌ = अज्ञान 

न =और एव =भी (यह सब) 

अभिमानः =अभिमान ।आपुरीमूनआसुरी | 

रा तथा संपदम्‌ = संपदाको | 

क्रोधः क्रोध अभि- _ fa हुए पुरुषके | 
| च = और जातस्य ।( लक्षण हैं ) 
/ देवरी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | देबी औौरथाइरी 


मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ ऽ म 
दैवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, 
मा, झुचः , संपदम्‌, दैवीम्‌, अभिजातः, असि, पाण्डव ॥०। 
उन प संपदाओंमें- 

देवी संपत्‌ = दैवी संपदा (तो) [मा शुचः = शोक मत कर 
विमोक्षाय = मुक्तिकेलिये (और) (यतः) क्योंकि (तूं) 
आसुरी आसुरी ( संपदा ) देवीस्‌ दैवी 
निबन्धाय बांधनेके लिये 2 याको 

सता मानी गई है सपद्म्‌ =सप 

. (अतः) “इसलिये अभिजातः त प्राप्त इआ 

` पाण्डव =हे अर्जुन (व) [असि =है 
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अध्याय १६ ३७९ 


"'"णणकारऱठत'8एडोपंपीवा[विटलिनीचन-७9०७१-&<००००------------ 
८ वा दो भूतसगौं लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एब च । 
= दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥ 


चाले पुरुषोंके 
लक्षण सुननेके दव १ भूतसगौ १ लोके १ अस्मिन्‌, दैवः १ आसुरः , एव, च, 


लिये भगवानुकी देवः , निरशाः, प्रोक्तः, आसुरम्‌, पार्थ, मे, श्वणु ॥६॥ 


आशा । और- 
पार्थं =हे अर्जुन देवः = देवोंका खभाव 
आस्मन्‌ = इस एव ही 
लोके _ = लोकमें विस्तरश्ञः= विस्तारपूर्वक 


भूतसगों = भूतोंके खभाव | प्रोक्तः = कहा गया है 
हौ _ =दोम्रकारक्रे |(अतः)=इसलिये ( अब ) 
( मतो ) = माने गये हैं(रक तो) असुरोके 
देवः सदेवोंके जैसा |आसुरम् इ (भी) 
च और (दूसरा) विस्तारपूर्वक 

आसुरः -अघुरोके जैसा |मे = 

( उनमें ) श्रृणु =स्ुन 
मः संपा- प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
ष्या न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
+ प्रवृत्तिमू , च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आसुराः, 
न, शौचम्‌, न, आपि, च, आचारः, न, सत्यम्‌, तेषु, विद्यते॥७॥ 


आसुराः = आसुरी जारे च्‌ =और., 

जनाः > मनुष्य अकर्तव्य कार्यसे 
कर्तव्य क्ये निइचिम्‌- | निवृत्त होनेको 

प्रवृत्तिम्‌ = होनेको |च सभी ह 
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३८० क श्रीमद्भगवद्गीता | 
igitized By Siddhantae 

न -- नहीं न्‌ खन जा 
बिहुः जानते हैं आचार; = श्रेष्ठ आचरण 

( इसलिये ) च्च -और 
तेषु उउनमे ` न न 
न त्न(तो) सत्यम्‌ = सत्यमाषण 

बाहर भीतरकी |अपि =दी 
शौचम्‌ 5 शुद्धिहि.. विधते =दे | 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ आएर 


वालों की 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥८॥ नका का 
असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, आह: , अनीश्वरम्‌ 5 
अपरस्परसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहेतुकम्‌ ॥८॥ 


तथा- 


वे आसुरी प्रकृति- र Ee आप ख्नी- 
ते र { बाले मनुष्य । परस्पर =| पुरुषके संयोगसे 
कहते हैं ( कि संभूतम्‌ [उत्पन्न हुआ है 

आहुः कह SR) (अतः ) = इसलिये 


जगत्‌ जगत काम _ केवल भोगोंको 
अप्रतिष्ठम्‌- आश्रयरहित (ओर) क दु ० ल्यि | 
असत्यम्‌ = सर्वथा झूठा (एवं) | न्यत्‌ =इसके सिवाय और र 
अनीश्वरम्‌=बिना ईश्वके  |किमू नक्या है | 
[| नो पबुद्धय; आसुरी प्रकृति” _ 
एताँ दृष्टिमवष्टम्य न्ात्मानोऽस्पकु्य यी 
प्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ कना बणन। ` 
एताम्‌, र दृष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मान. , अल्पबुद्धय; , 
प्रभवन्ति, उग्रकर्माण:, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥९॥ ह 


Kia Sdn, ay: 
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इस प्रकार- 
एताम्‌ "इस , _ {सबका अपकार 
द्र दृष्टिम्‌ =मिथ्या ज्ञानको अहिताः = {कलेव 
अवष्टभ्य = अवलम्बन करके|उग्र- । _ 
नष्ट हो गया कर्माणः | =क्ूरकमीं मनुष्य 
नष्टात्मानः =/है खभाव ( केवल ) 
जिनका (तथा) जगतः = जगतका 


ss मन्द है बुद्धि नाश करनेके 
| अस्पबुद्धयः = [ जिनकी श्ष्याय = {क्य ही 


( ऐसे वे) ।ग्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं 
1 » 1 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गहीत्वासद्वाहान्प्रवतेन्तेऽशुचित्रता।१०॥ 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः; 


. मोहात्‌, गृहीत्वा, असद्ग्राहान्‌ , ग्वर्तन्ते, अञ्चचित्रताः ॥१ ०॥ 
और वे मनुष्य- 
दम्भमान- _ | दम्भ मान और |अस- _ {मिथ्या 
मदान्विताः | ह ट्वाहान्‌ | सिद्धान्तोंको 
। प्रकार भी गरु -ग्रहण करके 
६ = ९ होने हीत्वा ग्रहण कर 
क ने अशुचि- _ | भ्रष्ट आचरणोंसे 
कामसू नकामनाओका | 7 [यंक हुए 
आश्रित्य = आसरा लेकर र हत - 
( तथा ) ( संसारमें ) | 
मोहात्‌ = अज्ञानसे प्रवर्तन्ते >त॑ते हैं 
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चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । [ ह ] 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 


चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥११॥ 


तथा वे- 
कामोप- विषय भोगोंके 

म्रर्यान्ताम्‌ { रहनेवाळी | भोग- ॥ 
अपरिमेयाम्‌ = अनन्त प्रमाः तत्पर हुए (एबं) 
चिन्ताम्‌ =चिन्ताओंको बिजे इतनामात्र 

._ (आश्रय किये |एतावत्‌ = { ही आनन्द है 
उपाश्रिताः = | ही 
च =और निश्चिताः =माननेवाळे हैं 


आशापाशशतैबेडाः कामक्रोधपरायणाः । (की 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
आरापारशतैः, बद्धा; कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इसलिये- 
आशारूप | काम- विषय भोगोंकी 
आजा = गाम ` [लि 


बद्धाः =वबंधे हए अर्थः _ | धनादिक बहुतसे 


{ ( संग्रह करमेकी ) 
परायणाः (परायण हुए |ईहन्ते चेष्टा करते हैं 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta ह यातर व ३ < २ 
MRE SS 1 3202 2 00 __ 


आसुरी प्रइति- इद्‌मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 


= के ममता ददुसस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 


और भहंकार- इद्म्‌ टर 
अनेक २८२? अद्य, मया, लब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌ , 


असौ, मया, हतः, शत्रुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि; 
इश्वरः, अहम्‌ ,अहम्‌ ,भोगी,सिद्व:, अहम्‌ ,बळवान्‌, सुखी ॥ १४॥ 


नयो इदम अस्ति) इदम्‌, आपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥१३॥ 
बना और उन पुरुषोंके विचार इस, प्रकारके होते हैं कि- 
मया =मैने मे मेरे पास 
| अद्य = आज इदस्‌ =यहद (इतना ) 
र इदम्‌ त्यहृ(तो) ।धनमू =धन 
| लब्धम्‌ =पाया है (और) |अस्ति =है (और) | 
इमम्‌ =इ्स पुनः =. 
| मनोर उसको आपि = 
| प्राप््ये सप्राप्त होऊंगा दमं =यह 
( तथा ) प्यति = होवेगा 
( „ 1 असौ मया हृतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्बोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥ 
| 
| 
| तथा- 
असौ =वह हनिष्ये ८मारूंगा (तथा ) 
शत्रुः =श्रु अहम्‌ = मैं 
मया स्सेरेद्वारा इश्वरः -ईखर 
अपरान्‌ = दूसरे शब्रुओंको 
आपि =भी भोगी =| ब हूं (और) 
अहस्‌ = मैं अहस =मैं 
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` _ (सन सिद्धियोंसे |बलवान्‌ = बख्वान्‌ (और) 
सिद्ध न [क्त (खं) ।सुखी सुखी हूं 
आढ्यो;भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया [ , ] 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 


आढ्यः, अभिजनवान्‌, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सदृशः, 
मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमोहिताः ॥१७॥ 


तथा भैं- | 

आयः वडा धनवान्‌ |अस्ति स्हैं (मैं) 

(और) यक्ष्ये यज्ञ कहूंगा न 

अभि- | =बड़े कुटुम्बवाला | दास्यामि =दान देऊंगा | 

) जनवान्‌ 17 हने माग कु | 

आत्म सही गिदिष्ये -|होकंग | 

सदश!ः =समान इति =इस प्रकारके | 
अन्यः = दूसरा अज्ञान- { अज्ञानसे 
कः = कौन विमोहिताः । मोहित हैं 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाब्रताः । आसुरी प्रति: | 


घोर 
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ "5 „न । ` 
अनेकचित्तवित्रान्ताः, मोहजालसमावृताः, । 
्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अद्युची ॥१६॥ 


रा चे- 

अनेक- टि प्रकार ८ 

चित्तः = मित इः मोहजाल- _ EE, 
विश्रान्ताः (चित्वा समाइताः [हुए (एवं ) 
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कामभोगेषु = विषयभोगोंमें 


अशुचौ = महान्‌ अपवित्र 
, _ {अत्यन्त |नरके =नरकमे 
अ | आसक्त इए ' पतन्ति = गिरते हैं 


[व प्रति आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
वा लक्षण। ~ 
यजन्ते नामयज्ञरते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥१७॥ - 
आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, 


यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ || १७॥ 
तथा- 


ते हर अविधि- _ | शास्रविधिसे | 

| भे आपको (पूर्वकम्‌ (रहित 
संभादि = श्रेष्ठ 4 | नाम- 
सभातो | माननेवाले नामयज्ञैः = मात्रके यजञो- 
स्तब्धाः = घमण्डी पुरुष द्वारा 


| और 
धनमान- _ सनक मदे दम्भेन = पाखण्डसे 
मदान्विताः |युक्तइर  |यजन्ते यजन करत है 
[ » ] अहंका' बलं दर्प कामं कधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
अहंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, संश्रिताः, 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥ १८ 


तथा वे- 
७ > Cc 
अहंकारम्‌ = अहकार दपम्‌ = घमण्ड 
बलम्‌ बल कामम्‌ = कामना 
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च= =और अपने और 

क्रोधम्‌ = क्रोषादिके ५ नि 

अभ्य- _ | दूसरोंकी निन्दा |मामू > मुझ अन्तर्यामीसे 

सयकाः । करनेवाले पुरुष | प्रद्विषन्तः > द्वेष करनेवाले हैं 

तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ । देष करनेवाले 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ मदर ह 
तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्रूरान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌, प्राप्ति। है 
क्षिपामि, अजस्रम्‌, अशुभान्‌ , आसुरीषु, एव, योनिषु ॥१९॥ 

ऐसे- 
तान्‌ .-उन संसारेषु > संसारमें 


द्विषतः > द्वेष करनेवाले अजस्रम्‌ = बारम्बार 

अशुभान्‌ = पापाचारी (और) |आसुरीघु = आसुरी 

क्ररन्‌ >क्रकर्मी योनिषु = योनियोंमें 

नराधमान्‌ = नराघ एच हट ही 

अहम्‌ मैं क्षिपामि =गिराता हूं-- 
अर्थात्‌ यकर कूकर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न 

करता हूं । 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | इनः आइरी 


प्राप्ये ° 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्‌॥ च, 
आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, प्राप्ति। 7 


माम्‌, अप्राप्य, एव,कौन्तेय,ततः,यान्ति, अधमाम्‌ ,गतिम्‌।२०॥ 
इसळिये- 


i 


= ~ 
कोन्तेय =हे अर्जुन मूढाः ने मूढ पुरुष 
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जन्मनि =जन्म ततः =उससेभी 
जन्मनि =जन्ममें अधमाम्‌ = अति नीच 
आसुरीम्‌ = आसुरी गतिम्‌ = गतिको 
आपन्नाः = प्राप्त हुए यान्ति = प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
माम =मेरेको घोर नरकोंमें 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर पड़ते हैं 


काम, क्रोष त्रिविघं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


और लोभ | [त्यजेत 
नरके मान कामः क्रोधस्तथा ठोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 


दारोका कथन । त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, द्वारम्‌, नाशनम्‌, आत्मनः, 
कामः, क्रोधः, तथा,छोम:, तस्मात्‌, एतत्‌ , त्रयम्‌ ;त्यजेत्‌॥ २ १॥ 


और हें अर्जुन- | 
१ -_<काम आत्मनः = आत्माका 

र = क्रोध ८ करनेवाले हैं 
तया. ता नाशनम्‌ = अर्थात्‌ अधोगतिमें 
लोभः - लोभ ले जानेवाले हैं 
इद्म्‌ =यह तस्मात्‌ इससे 
त्रिविधम्‌ =तीनप्रकारके |एतत्‌ =शन ल 
नरकस्य =नरकके त्रयम्‌ = तीनोंको हि 
द्वारम्‌ = द्वार# त्यजेत्‌ = त्याग देना चाहि 


नते एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिभिनेरः । 


र मगति की न बकर ७ 
प्राप्ति आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
loan पक र अल Sa 
# सवं अनर्थोंके मूल और नरककी प्राप्तिमें हेतु होनेसे यहां काम, 


क्रोध और छोमको नरकका द्वार कदा है। 
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एतैः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः, 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌।२२॥ 


क्याँकि- 
कोन्तेय =हे अर्जुन ट | आचरण 
न आचरतिर | करता है 
त्रिमिः =तीनों ततः “इससे (वह) 


तमोद्वारेः=नरकके द्वारोसे |पराम्‌ > परम 
विमुक्तः = सुक्त हुआ% |गतिमू =गतिको 


नरः २ पुरुष याति =जाता है अर्थात्‌ ` 
आत्मनः > अपने र मेरेको प्राप्त 
श्रेयः = कल्याणका होता है 


यः शास्त्रविधिसुत्सञ्य वतेते कामकारतः । 


न स सिडिमवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌॥२३॥ 
यः, शाख्रविधिम्‌, उत्सृज्य, वर्तते, कामकारतः, 
न, सः,सिद्धिम्‌ , अवामोति, न, सुखम्‌, न, पराम्‌, गतिम्‌ ।।२३॥ 


और. 
यः - जो पुरुष वर्तते सःबतता है 
शास्र- { झाकी सः - वह 

_ विधिम्‌ विधिको न =न (तो) 


उत्सृज्य <व्यागकर सिद्धिम्‌ - सिद्धिको 
कामकारतः > अपनी इच्छासे |अवामोति = प्राप्त होता है 
# अर्थाद्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि विकारोसे छूटा हुआ। 


+ अपने उद्धारके लिये भगवत्‌-आशानुसार बतेना ही अपने 
__ कल्याणका आचरण करना है । 
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( और ) न स्स्न 


न > न 
प्राम तपरम . उखस्‌ = सुखको (ही) 
गतिस्‌ =गतिको' ( तथा ) (प्राप्त होता है) 


डाखके अनुकूल तस्माच्छास्रे प्रमाणं ते कार्यीकायेव्यवस्थितो । 
कमै करनेके विधानोक्तं ७ र |] 
ब पररणा जात्वा शास्त्र कमे कतेमिहाहसि॥२४॥ 


तस्मात्‌, शास्नम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकार्यन्यवस्थितौ, 
ज्ञात्वा, शास्रविधानोक्तम्‌, कर्म, क्तुम्‌, इह, अर्हसि .॥२४॥ 


तस्मात्‌ =शससे (एबम्‌) =ऐसा | 


ते =तेरे लिये [ज्ञात्वा =जानकर (तूं) 
इह =इस क्लिक 
शास --/ नियत किये 


और शाख, -|नियत 
कार्याकार्य - विधानोक्तम्‌ ह 
व्यवस्थित व्यवस्थामें कर्म = कर्मको ( दी ) 
शाखम्‌ =शाख (दी) कतुम्‌ = करनेके लिये 
प्रमाणम्‌ सप्रमाण है अहेसि = योग्य है 


३» तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु बहाविद्यायाँ 
योगशास्रे शरीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपदूविभाग- 
योगो नाम घोडशीञ्व्यायः ॥ १६ ॥ 


हि मिति विवि 


इरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः इं’ तस्सत्‌ हरिः छ तस्व | 
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अथ सदश्ोऽष्णायः 
प्रधान दिषय-१से ६ तक श्रद्धाका और शाख्जविपरीत घोर तप करने- 
वालोंका विषय । ( ७--२२ ) आहार, यश, तप और दानके पृथक्‌ पृथक्‌ 
भेद ।( २३-२८ ) ॐ तत्सतृके प्रयोगकी व्याख्या । 
अर्जुन उवाच 
ये शाखवबिधिमुत्सञ्य यजन्ते श्रदड्वयान्विताः। ाखविषिकर 
तेषां त्याग कर श्रद्धा" | 
| र निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १॥ त्रे पूजन बनः. 5 
ये, शाखविषिम.) उत्सृज्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, वाले पुरुषोंकी 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्रम्‌, आहो, रजः, तमः ॥१॥ निष्ठाके विषयमै 
इस प्रकार भगबानूके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला- अजुनका प्रश्ष। 
कृष्ण = हे कृष्ण तेषाम्‌ =उनकी 


ये =जो मनुष्य निष्ठा "स्थिति 
शाख । _शा्रविधिको त फिर 
विधिम्‌ | शास्रविधिको का “बनती है 
उत्सृज्य = त्यागकर (केवल) (क्या) 


श्रद्धया स्श्रद्वासे सत्त्वम्‌ = सात्विकी है 
अन्विताः युक्त इए आहो =अथवा 
जली = | देवादिकोंका | रजः > राजसी ( किंबा ) 
पूजन करते हैं| तम! तामसी है 
श्रीभगवानुवाच | 
हिनां के अनुसार = 
त्रिविधा भवति श्रडा देहिनां सा खभावजा । हूड 
स्वाभाविक श्रद्धा 


सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्वृणु ॥ का कथन । ` 
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अध्याय १७ र ३९१ 


त्रिबिधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, खभावजा, 
सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, श्रणु ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन-- 
देहिनाम्‌ = मनुष्योंकी राजसी =राजसी 
सा =वह च त्तथा 
( बिना झा्रीय । तामसी = तामसी 
संस्कारोंके इति =ऐसे 


केवल ) त्रिविधा = तीनों प्रकारकी 
खभावसे एव = 
खमावजा= { उत्पन्न हुई# भवति = ग, [) 
श्रद्धा > श्रद्धा ताम्‌ =उस तू 
सात्तविकीससात्विकी  |(मत्तः) = मेरेसे 
चच =और श्रृणु =सुन 


अडाके अनुसार स॒त्त्वाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
स्थिति- £ 
> । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुडः स एव सः ॥२॥ 
सत्त्वानुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
श्रद्धामयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छुद्ध:, सः, एव, सः ॥२॥ 


भारत सदै भारत भवति =होती है (तथा) 
सवस्य =समी मनुष्योकी |अयस्‌ =यह 
- श्रद्धा श्रद्धा पुरुषः > पुरुष 
र्ल अन्तः- श्रेद्धामयः ८ श्रद्धामय है 
सत्तवानु- _) करणके (अतः) > इसलिये 
रूपा अनुरूप यः - जो पुरुष 


pn 26 Vs कल 22208 Dr Nr 
# अनन्त जन्मॅमिं किये हुए कर्मोके सञ्चित संस्कारोसे उत्पन्न हुई 
अद्धा स्वमावजा श्रद्धा कही जाती है । 
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यच्छुद्ध = जैसी श्रद्धावाला है | एव = 
सः =वद्द खयम्‌ सः =वहीहै 
अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है । 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। देव, यक्ष और 


रेतान्भू र यजन्ते प्रेतादिके पूजन- 
न्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ से त्रिविध अद्धा- 


- यजन्ते, सात्विका:, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
प्रेतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः ॥४॥ 


उनमें पहिचान। 
सात्तिका+ = सात्त्विक पुरुष (तथा) हे 
(तो) अन्ये "अन्य (जो) न 
“ देवान =देवोंको (तामसाः =तामस 


यजन्ते = पूजते हैं (और) जनाः मनुष्य हैं (वे) | 
राजसाः =राजस पुरुष प्रेतान्‌ =प्रेत 
[सि - [पक्ष और |च = और 0 
0010 त { ाक्षंसोंको भूतगणान्‌ = भूतगणोंको | 
(पूजते हैं) ।यजन्ते =पूजते हैं र 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | शले विरद | 
घोर तप करने- 


द्म्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ जब नन्दा | 

अशाञ्रविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 

दम्माहंकारसंयुक्ता:, कामरागबलान्विताः ॥५॥ [ 
और हे अर्जुन- > 

ये =जो (केवळ मनोकल्पित) र 

जनाः =मनुष्य = 

अशाख्र- _ | शा्विधिसे जार =तपको 

विहितम्‌ ` { रहित तष्यन्ते =तपते हैं (तथा ) 


कि 23 CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय १७ ३९३ 


__Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ञञञञ__ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


9 प ह | और - EE 
दस्भाहकार- .. अहंकारसे ` |कामराग- _| और वक 
संयुक्ताः युक्त बलान्वताः | अभिमानसे 

( एवं ) भी युक्त हैं 


[ » 1 कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विडयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, 
नच, एव, अन्तःशारीरस्थम्‌, तान्‌ , विद्वि, आसुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ _ 
तथा जो- 


| शरीरस्थम्‌ =शरीररूपसे स्थित |कर्षयन्तः- कृश करनेवाले है ` 
| भूतग्रामम्‌ = भूतससुदायको# |तान्‌ =उन | 
र मत अचेतसः = अज्ञानियोंको (तू) 
स्थित आसुरः _ खभाव- 
मास्‌ २ सुझ अन्तर्यामीको |निश्चयान्‌ वाळे 
एव भी _ |विद्धि च्जान 

आहार, यश, आहारस्त्वपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
स यह यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रण ॥७॥ 


| . अन्तः _ { 


०५1003 3353 विन ललल याय रा छा 


आकाशादि पांच भूतोको । 4 लक 
र न कर विरद उपवासादि घोर आचरणोंद्रारा शरीरको सुखाना 
एवं भगवानके अंशखरूप जीवात्माको डेश देना भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


[a 
२९४ श्रीमद्भगवद्गीता 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और हे अर्जुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही- 


आहारः= भोजन यज्ञः =यज्ञ 
अपि. =भी | तपः =तप (और) 
सवस्य = सबको (अपनी अपनी | दानम्‌ = दान भी (तीन तीन 
प्रकृतिके अनुसार) |. प्रकारके होते हैं ) 
त्रिविधः तीन प्रकारका तेषाम्‌ = उनके 
प्रियः >प्रिय इमम्‌ =इस 
भवति होता है भेदम्‌ =नयारे न्यारे भेदको 
तु =और (तं मेरेसे ) 
तथा =वैसे ही शृणु = सुन 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्घनाः । सार्क आहार 
रस्याः खिग्घाः खिरा हृया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ` ९ ' 
आयु:सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना:, 
रस्याः, छिग्धा:, स्थिराः, हथा:, आहाराः, सात्तिकप्रियाः || ८] 
आयुः आयु सिराः = स्थिर रहनेवाले% 
सत्वर =वुद्वि (तथा) 
चल वल ० 110 मन- 
आरोग्य > आरोग्य ह्या, को प्रिय (ऐसे) 
सुख “सुख (और) आहार अर्थात्‌ 


प्रीति ति आहाराः मिड करनेके 
विवधनाः= बढ़ानेवाले (एवं) पदार्थ (तो) 


रस्याः =रसयुक्त साच्तिविक- _ { सात्विक पुरुष- < 
खिग्धाः =चिकने (और) | प्रियाः ˆ { को प्रिय होते हैं 


# जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत कालतक रहता है उसको 
स्थिर रहनेवाला कहते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


अध्याय १७ ३९५ 


राजस भाशर- कृट्वस्ललवणात्युष्णतीदणरूक्षविदाहिनः । 


के लक्षण । 


छक्षण । 


`आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥«॥ 


कटूवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णख्क्षबिदाहिनः, 
आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 
a 
= कडूवे ॥ खचिन्ता 
अम्ल =खद्टे दुःखशोका- _|और रोगोंको 
लवण . =ल्वणयुक्त |मयप्रदाः |उत्पन्न करने- 
(और ) वाले 
अत्युष्ण ८ अति गरम सित अर्थात्‌ 
(तथा) आहाराः =* भोजन करने- . 
तीक्ष्ण =तीक्ष्ण के पदार्थ 


रुक्ष =खूखे(और) |राजसस्य =राजस पुरुषको. 
विदाहिनः दाइकारक (एवं) | इष्टाः प्रिय होतें हैं 


., तामस आहारके यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 


उच्डिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥१ ०॥ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पर्युषितम्‌, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌, अपि, च, अमेष्यम्‌, भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌॥१०॥ 
जो ति उ टुरगयक्त (एबं) 
= = दु, 7 ` 
अ = भोजन . पर्युषितम्‌ =बासी ( और ) 
यातयामम्‌ = अधपका उच्छिष्टम्‌= उच्छिष्ट है 
गतरसम्‌ =रसरदित च्‌ नत्तथा (जो) 
च्‌ ` =औरं अमेध्यम्‌, = अपवित्र 
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३९६ 0 - रायता २ श्रीमद्भगवद्गीता | 
- कमी है तामस- _ { तामस पुरुषको 
(तत्‌) >वह (भोजन) |प्रियम्‌ (प्रिय होता है 
अफलाकाङ्किभिरयज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | सात्त्विक यशके " 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक: ॥११॥  ' 


अफलाकाङ्किमि:, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, -मनः, समाधाय, सः, सात्त्विक: ॥११॥ 


और हे अर्जुन- 
यः ऱ्जो मनः =मनको १ 
यज्ञः . =य्ञ समाधाय = समाधान करके | 
क फलको न 
विधिदृष्टः नियत किया | रण "णे 
हुआ है (तथा) ।काङ्किमिः पुरुषोंद्वारा 
यष्टव्यमू _ | करना ही |इज्यते तकिया जाता है 
एव कतंव्यह सः =वह (यज्ञतो) 
इति =एसे साच्चिकः = सात्विक है ता 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चेव यत्‌ | राजसयश्के " 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञं विडि राजसम्‌ ॥१२॥ ` 
अभिसन्धाय, तु; फछम्‌ , दम्मार्थम्‌, अपि, च, एव, यतू, 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥१२॥ 
तु और च = अथवा 
भरतश्रेष्ठ = हे अर्जुन फलम्‌ = 2 


यत्‌ =जा (यज्ञ) अपि = 
दम्मार्थम्‌_ { केवल दम्भाचरण- अभिसन्धाय= उद्देस्य रखकर 
एव के ही लिये [इज्यते किया जाता है 
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अध्याय १७ र * ३९७ 


Digitized By Siddhanta 8091090 Gyaan Kosha 
= उस राजसम्‌ = राजस 


| यज्ञम्‌ =यज्ञको (तूं)  ।विद्धि =जान 
>. तामस यशके विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
| लक्ष्ण । हितं ७ ७ 
५ श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 


विघिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌, 
श्रद्धाविरद्वितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते || १३॥ 


तथा 
घिहीन शाख्रविधिसे (और ) 
| विधिहीनम्‌ > {होन (और) श्रद्धा _ [as श्रद्धाके . 
h _ (अन्नदानसे ।विरहितम्‌ (किये इए 
f असृष्टान्नम्‌ = (रहित (एवं) | यज्ञम्‌ =यज्ञको 
मन्त्रहीनम्‌ =विना मन्त्रोके |तामसम्‌ =तामस ( यज्ञ ) 
अदक्षिणम्‌ = बिना दक्षिणाके |प्रिचक्षते = कहते हैं 
शारीरिक तपके देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । 
व्ण! ज्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ ` 
देवद्विजगुरुप्राज्पपूजनम्‌) शौचम्‌, आर्जवम्‌, 
ब्रह्मचर्यम अहिंसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥१४॥ 


x RA 


तथा हे अर्जुन- 
| - देवता - शौचम्‌ पवित्रता 
ब्रिज ब्राह्मण आजेवम्‌ = सरछता 
गुरु =युरु# (और) |्रह्मचरयम्‌ = बरह्मचर् 
प्राक्ञ उज्ञानी जनोंका , |च =औौर 


पूजनम्‌ =पूजन (एवं) अहिसा एवं) अहिंसा अहिंसा 
- - 
# यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचाये और वृद्ध एवं 'अपनेसे जो | 
किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना चाहिये । 
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३९८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
 ——- DegtzedBy SiadhantaeGangot GyaanRoshna 7 | 
( यह ) तपः =तप | 


शारीरम्‌ =शरीरसंबन्धी |उच्यते =कहा जाता है 
अनुद्रेगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। गाणीसबन्धी तप. _.. 


खाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते ॥१५॥ ` ' | 
अनुद्वेगकरम्‌ , वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रिंयहितम्‌ , च, यत्‌, | 
सराध्यायाभ्यसनम्‌, च, एव, वाच्यंयम्‌ , तपः, उच्यते ॥ १५॥ 
च्‌ =तथा वेद शाख्नोंके | 
= पढ़नेका एवं | 
अपुनः र | उद्देको न खाघ्याया- रमेखरके पद 
करम्‌ (करनेवाला रीसनस्‌ नाम जपनेका | 
रियहितम्‌ = | प्रिय और अभ्यास है | 
स्‌ =) हितकारक ( तत्‌) ` =वह 
( एवं ) ण्व =निःसन्देह 
सत्यम्‌ > यथार्थ वाड्ययम्‌ -वाणीसंबन्धी 
वाक्यम्‌ =भाषण है#  ।तपः तप 
च =और (जो) ” उच्यते =कहा जाता है | 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्नहः | मानसिक तपके 
लक्षण । | 


भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः, | 
भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥१६॥ 
तथा- 
मनः _ { मनकी ( और ) 
प्रसादः प्रसन्नता सीम्यत्वम्‌ = शान्तभाव (एवं ) 
ॐ मन और इन्द्रियोंदारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही 
कहनेका नाम यथार्थ मापण है । 
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अध्याय १७ ३९९ 


र ss इत “(सॅ 
सानस्‌ =| करनेका खभाव एतत्‌ =यह 
आत्म- मनका निग्रह 
त विनिग्रहः | ( ओर ) मानसम्‌ = मनसंबन्धी 
भाब- _ {अन्तःकरणकी तफ = तप 
संशुद्धिः | पवित्रता उच्यते ८कहा जाता है 


` साखिक तपके श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिबिधं नरैः । 


क्षण । स्विकं 

| अफलाकाह्लिभियुक्तेः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥ 
श्रद्धया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌, नरैः, 
अफलाकाङ्किभिः, युक्तैः, सात्विकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 


परन्तु हे अजुन- म 
अफला- _|फेलको न |तप्तमा किये इए 
काह्रिमिः [ चाहनेवाले तत्‌ =उसः (पूर्वोक्त) 

| युक्तेः =निम्कामी योगी त्रिविधम्‌ तीन प्रकारके 

| : =पुरुषोंद्वारा तपः न पी (तो) 

र परया नपरम सास्विकम्‌ सात्विक 
श्रद्धया त्शैद्वास | परिचक्षते = कहते हैं 


 राजत त्पके सतकारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चैव यत्‌ । 

। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥१८॥ 
| सत्कारमानपूजार्थम्‌, तपः, दंम्मेन, च, एव, यत्‌; 
क्रियते, तत्‌ , इह, प्रोक्तम्‌, राजसम्‌, चलम्‌, अधुवम्‌ ॥ १ ८॥ 


पित 
सत्कार . -।मान और 


> | =और 
त क मानपूजाथमू [पूजाके लिये 
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४०० श्रीमद्भगवद्गीता 

नमक क क त ती 

3 ( वा ) घट अथवा 9280 By Si चलेम १०१9०४ तिः वी फेलो 

दम्भेन = केवल पाखण्डसे ( तप ) 

एव उही >यहां 

क्रियते =कियाजाताहै |. ˆ 

तत्‌ =वह राजसम्‌ = राजस 

अध्रुवम्‌ = अनिश्चित+(और) | प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः तामस तमे 


परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१&॥ ``" ' 


मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनार्थम्‌, चा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ || १९॥ 


आरन 
यत्‌ =जो प्रस्य =दूसरेका 
तपः तप  [उत्साद्‌- _ [अनिष्ट करनेके 
मूढग्राहेण = मृढतापूर्वक हठसे |नार्थम्‌ | ल्यि 
आत्मनः 5 { मन, बाणी क्रियते =किया जाता है 
ऑर शरीरकी तत्‌ =वह (तप) 
ख =पीड़ाके सहित |तामसम्‌ = तामस 


वा अथवा उदाहृतम्‌ =कहा गया है 

दातऱ्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | सात्विक दान 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥ रै ९” 
दातब्यम्‌ इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे, 
देशे,काले,च,पात्रे,च, तत्‌ दानम्‌ ,सात्त्विकम्‌ ,स्मृतम्‌ || २० ॥ 


क अनिश्चित फलवाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न 
होनेमें शङ्का हो। 
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अध्याय १७ ` ४०१ 


च्च Digitized और (है अजुन) | fi 6२: व | पात्रे गरात 


| _ (दान देना ही _ | होनेपर 

4 का तम | कर्तव्य है अनुप- _परत्युपकार न 

[ इति ` = ऐसे भावसे लो करनेवालेके लिये 
यत्‌ =जो दीयते =दिया जाता है 
दान चदान तत्‌ वह . 
देशे स्‌ = देरा दानम =दान ( तो) 
काले काठा साख्िकम्‌-साखिक 

| च =और स्मृतम्‌ कहा गया है 

. राजस दानके यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

' च्य' दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 

यत्‌, तु, प्रत्युपकारार्थम्‌, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 

| दीयते, च, परिक्षिष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌ , राजसम, स्मृतम॥२ १॥ 

१ तु. = सार च =तथा युवक 

यत्‌ =जो दान प्रत्युप- _ प्रत 

हु परिक्किष्टम्‌ — क्लेशपूर्वक$ कारार्थम्‌ | प्रयोजनसे» 


#- जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव हो वही देश-काल उस 
वस्तुद्दारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता हैं। 
पृ भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो 
अन्न, वस और ओपधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस 
वस्तुद्दारा सेवा करनेके ल्यि योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष आचरणों- 
वाळे विद्वान्‌ जाह्मणजन घनादि सब प्रकारके पदार्थौंद्वारा सेवा करनेके लिये 
योग्य पात्र समझे जाते है 
: हु जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे चिट्ठे आदिम धन दिया जाता है! 
> अर्थात्‌ बदळेमें अपना सांसारिक काये सिद्ध करनेकी आशासे । 
म० गी० २६-- 
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शापच 


४०२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
न  गणिणाट्टपकी Siddhantereeangotroyaatreshe— । 

वा = अथवा तत्‌ - वह | 

UM - 

उद्दिय =उदेख़ रखकर | ˆ | 

पुनन फिर राजसम्‌ = राजस “a 

दीयते =दिया जाता है ।स्मृतम्‌ =कहा गया है | 

अदेशकाले यददानमपात्रेम्यश्च दीयते। उल्ल उतः 


लक्षण । 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेम्यः, च, दीयते, 
असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


च और अदेशकाज अयोग्य 

यत्‌ =जो अदेशकारे = ॥ देशा-कालमें 

Ce अ = आ ता 
सत्कृतम - बिना सत्कार | दीयते =दिया जाता 

असत्कृतम्‌ 3 | किये तत्‌ =वह्‌ ( दान ) 

(वा) =अथवा तामसम्‌ =तामस 


अवज्ञातम्‌ = तिरस्कारपूर्वक उदाहृतम्‌ =कहा गया है 

३० तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः | अपी 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ "र्म । 

3» तत्सत्‌ „ इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 

ब्राह्मणा:, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 


# अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये अथवा 
नी निवृत्तिके लिये । 

† अर्थात्‌ मथ-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंके खानेवालो एवं चोरी जारी 
मादि नीचकमं करनेवालोके लिये । 
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अध्याय १७ ४०३ 


फि ला 0 By Siddhanta €एव्व <] 
र हे अर्जुन- 


E 2. ग 
७ त्‌ त्तत्‌ _ (सृष्टिके 
सत्‌ =सत्‌ 5५. [जदिमाको 
इति >एऐसे(यह) ब्राह्मणाः ब्राह्मण 
त्रिविधः = पोन च्‌ -और 
, _ [सचिदानन्दघन |वेदाः = वेद 
र ज्र [fs च -तथा 
| निर्देशः = नाम यज्ञाः = यज्ञादिक 
: स्मृतः -कहा है विहिताः = र्वे गये हैं क्‍ 
भॉकारकेप्रयोग तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | ` 
की व्याख्या 1 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌, ॐ, इति, .उदाहत्य, यज्ञदानतपःक्रिया:, 
वर्तन्ते, विधानोक्ताः; सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌ =इसळिये सततम्‌ =सदा 


+ be कथन |डँ =ॐ 
करनेवाले इति ~ ऐसे ड 
वादिनाम्‌ | रपी ( ज 
शास्र ( नामको ) 
विधानोक्ता (लियत की हुई |उदाहृत्य = उच्चारण करके 


यज्ञदान- | दान और ( 
तपःक्रियाः |तपरूप क्रियाएँ। प्रवतेन्ते = आरम्म होती हैं | 


स शब्दके तृदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः 
| = दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षंकाङ्किभिः ॥ 
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७०२० Se - 
३०३ श्रीमद्भगवद्गीता 
| 
| 
| 


तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपःक्रियाः, 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाश्लिमिः ॥२५॥ 


और- ~ 
तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ | य॒ज्ञतपः- _ 12 तपरूप | 
__)नामसे कहे जाने- | क्रियाः क्रियाएँ 

वाले परमात्माका |च =तथा | 

ही यह सब है दानरूप न 
इति =पसे स भावसे ) दानाक्गयाः = [लियाई | 
; = - (कल्याण | 
MS 
संघाय न चाइकर ` |काह्विभिः ।पुरुषोद्ारा । 

विविधाः = नाना प्रकारकी |क्रियन्ते >की जाती हैं 

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुञ्यत | सदश्य | 


की 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥२६॥ त्याब्या। | 
सद्भावे, साघुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते; हे | 
प्रशस्ते, कर्मणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पार्थ, युञ्यते ॥२६॥ 


और- 
स =सत्‌ ` _ {प्रयोग किया 
इति =ऐसे प्रयुज्यते = जात है 
एतत्‌ =यह तथा =तथा 


(परमात्माका नाम) पार्थ = पार्थ 
सद्भावे =सत्यमावमे प्रशस्ते = उत्तम 

च्च =और कमेणि =कर्ममें ( भी ) 
साधुभावे उश्रेष्ठमावरमे सत्‌ सत्‌ 
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Digitized By Siddhanie 6Gandon Gyaan Rosh By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
i] 
१ 


गव र = शान्द्‌ | युज्यते > प्रयोग किया जाता है 
ह [ „ 1 यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७| 


यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 
कर्म, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ | 
च्‌ तथा : इति =एऐसे 
यज्ञे “यज्ञ उच्यते =कही जाती है 
तपसि =तप च =औरें 
| .. चच =और हि परमात्माके 
॥ र दाने = दानमें तदर्थीयस्‌ +1 अर्थ किया हुआ 
(या) =जो कमे कर्म 
= स्थिति है एव = निश्चयपूर्वक 
(सा) =वह सत्‌ =सत्‌है 
एव ऱ्य भी इति = ऐसे 
सत्‌ = सतू है अभिधीयते = कहा जाता हे 


बभे किये अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
हुए कर्मकी 6 ~ ८५ 
निन्दा। सदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रत्य नो इह ॥२८॥ 


अश्रद्धया, इतम्‌. दत्तम्‌, तपः, तक्षम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌, 


असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, क तत्‌, प्रेत्य, नो, इह ॥२ ८॥ | 
न 

पार्थ उहे अर्जुन तप्तम्‌ =तपा हुआ | 
अश्रद्धयार बिना श्रद्वाके तपः =तप । 
_ होमा हुआ |च "और | 
इतस्‌ = वक (तथा) |यत्‌ च्जो(कुठमी) | 
दत्तम्‌ = दिया हुआ दान (एवं) कृतम्‌ किया हुआ कर्महे | 
| 

|| 

जे 
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१९३०८ 'गिश्रासद्वरीवद्गाता 

Pr र ST च्या osha Kosha | 

(तत्‌) वह ( समस्त ) ) | 

असत्‌ =असत्‌ इह =इस लोकमें(लाभदायक है) | 
इति = ऐसे च "ओर 


उच्यते “कहा जाता है |न न्न 
( इसलिये ) प्रेत्य = मरनेके पीछे 
तत्‌ वह (ही लाभदायक है ) 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सचिदानन्दघन परमात्माके 

नामका निरन्तर चिन्तनं करता हुआ निष्काममावसे केवल 
परमेश्वरके लिये झास्रविधिसे नियत किये इए कर्मोका परम 
श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे | 
३» तत्सदिति श्रीमद्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशो5व्याय: || 


ऊ्फाष्टाइशोऽष्यायः 
प्रधान विषय-१ से १२ तक त्यागका विषय । ( १३-१८ ) कमोके 
होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन । (१९-४०) तीनों युणोके अनुसार शान, 
कर्म, कर्ता, बुडि, धति और सुखके पृथक्‌-प॒थक्‌भेद। (४१-४८) फलसहित 
वर्णधमंका विषय । (४९-५५) शाननिष्ठाका विषय। ( ५६-६६ ) भक्ति- 
सहित निष्काम कमेयोगका विपय । ( ६७-७८ ) श्रीगीताजीका माहात्म्य । 


अर्जुन उवाच 

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ संन्यास और | 
गका तत्व | 

त्यागस्य च हृषीकेश पथकेशिनिषूदन ॥१॥ जानक ह्य | 


संन्यासस्य, महावाहो, तत्वम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, अजुंनका प्रश्न | 
त्यागस्य, च, हृषीकेश, प्रथक्‌, केशिनिषूदन ॥१॥ F 
उसके उपरान्त अजुन बोला- 


महाबाहो =हे महाबाहो | हृषीकेश = है अन्तर्यामिन्‌ 
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| अध्याय १८ 9०७ 


| केशि- | हे वासुदेव | तत्त्वम्‌ = तत्वको 


| निषूदन (मैं) रे 
हुक संन्यासस्य = संन्यास कू = अप 
न -और वेदितुम्‌ = जानना 
त्यागस्य =त्यागके इच्छामि चाहता हूं 
श्रीभगवानुवाच 4 द 
र शा काम्यानां कमंणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
दूसर 
अदान्तो का सवेकसेफलत्याग प्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥२॥ ` 
| कथन । काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
। सर्वकर्मफलत्यागम्‌ , प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले,हे अजुन ! कितने ही- 
कवयः = पण्डितजन (तो)|( च) =और(कितने ही) 
काम्यानाम्‌ = काम्य विचारकुशल 
क्रमेणाम्‌ = कमोके विचक्षणाः = 1 पुरुष 
न्यासम्‌ =व्यागको 
संन्यासम्‌ २ संन्यास सर्वकर्म (म 
विदुः =जानते हैं |फलत्यागम्‌ (के त्यागको] 


# स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिक लिये तथा रोग- | 
सङ्कटादिकी निदृत्तिके लिये जो यश, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म? है । 

+ ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि गुरुजनोंकों 
सेवा, यश, दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
ग्रृहस्थका निर्वाह एवं शरोरसम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कतेव्य 
कमै हैं उन सबमें इस लोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका 
नाम सब कर्मोके फलका त्याग हे। 
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४०८ श्रीमद्वगवद्रीता 


त्यागम्‌ =त्याग ° ग्राहः वदत क. 
त्यागम्‌ उत्याग "ˆ ' | प्राहुः कहते हैं 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहुर्मनीषिणः । 


यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 


त्याज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिणः, 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥३॥ 
तथा- 


एके =कई एक च -और 
विद्वान्‌ अपरे =दूसरे विद्वान्‌ 
=; कहते हें ( कि ) इति = र 
=कर्म (समी) |(आइुः) = कहते हैं (कि) 
दोषवत्‌ =दोषयुक्त हैं यज्ञदान्‌-_ { यज्ञ, दान और 
( के तपःकमे । तपरूप कर्म 
_ [7 न त्यागने योग्य 
न । योग्य हैं त्याज्यम्‌ | नहीं है 
निश्चयं शण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागके बिषयमे 


| 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥४॥ र कक | 
| 
| 


निश्चयम्‌, श्वणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, भगवान्‌ का | 
त्यागः, हि, पुरुष्याघ्र, त्रिविधः, संप्रकीर्तित्तः ॥ ४ ॥ कथन । 

परन्तु 
भरतसत्तम= हे अर्जुन मे = मेरे | 
तत्र =उस निश्चयम्‌ = निश्चयको ह 


त्यागके =सुन । 
त्यागे || विषयमें (तू) |पुरुषव्याप्र = हे परुषश्रेष्ठ (वह) | 
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अध्याय १८ २०९ 


त्याग? =त्यिगिं Siddhanta eGangpiek विः तो तीनों प्रकारका 
( सात्विक राजस हि नही 
he और तामस ऐसे ) (संप्रकीर्तितः = कहा गया है 
बश,दान और यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
` त्यागका नियेष। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, कार्यम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥०॥ . 
? तथा- र 
यज्ञदान- { यज्ञ, दान और य॒ज्ञः = यज्ञ 
तपःकर्म तपरूप कर्म |दानमू =दान 
| न _|त्यागनेके योग्य |च मोर 2. 
| त्याज्यम्‌ हीं है (किन्तु) |तपः = (यह तीनों) 
एच 
सुत यी बुद्धिमान्‌, 
एच =निःसन्देह |मनीषिणाम्‌ { गको 
कायम्‌ =करना कर्तव्य है _ (पवित्र करने- 
(क्योंकि) पावनानि = { बारे हैं 


यश, दान और एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। _ 
तप आदि कर्मा, कृतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 


में फल तया र 
आसक्ति के एतानि, अपि, तु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, च; 
= त्यागका कथन। कर्तव्यानि, इति, मे, पार्थ, निश्चितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ ॥६॥ 
| =+ वह मनुष्य बुद्धिमान्‌ है जो कि फल और आसक्तिको त्यागकर 
केवळ मगवत-अर्थ कमे करता है । 


5 
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४ १ ९ Digitized FE गचत, Gyaan Kosha 
इसलिये- पकन 
पार्थ रहे पार्थ फलानि = फलोंको ` 
दि यह यज्ञ, दान |त्यक्त्वा = प्यागकर(अवश्य) 
एतान = { और तपरूप कर्म कर्तव्यानि = करने चाहिये 
तु =तथा दंत =एंसा 
(अन्यानि) = ओर मे =मेरा 


अपि = निश्चय किया 

कर्माणि = संपूण श्र कर्म निशि तमू हुआ 

सङ्गम्‌ = आसक्तिको उत्तमम्‌ =उत्तम 

चच = ओर मतम्‌ =मत है | 
नियतस्य तु सन्यासः कमेणो नोपपद्यते | ताम स त्यागके | 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 5 ` 
नियतस्य, तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपश्वते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥७॥ 


तु =और (हे अर्जुन) (इसलिये) 
नियतस्य = नियत% मोहात्‌ = मोहसे 
कर्मणः =वर्मका तस्य =उसका 


संन्यासतः =त्याग करना |परित्यागः = त्याग 

न म्य नहीं है. |ताससः, = तामस त्याग 
- \-योम्य नहीं 

उपपद्यते | नहीं है परिकीतितः = कहा गया है 
दुःखमित्येव यत्कमे कायळ्लेशाभयात्त्यजेत्‌। पमत ते 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफळं लभेत्‌॥८॥ ˆ 

दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, कायक्घेराभयातू , त्यजेत्‌ , 

सः, कृत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌, न , एव , त्यागफलम्‌ , लभेत्‌ | ८॥ 

| * इसी अध्यायके झोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाहिये । 
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यत्‌ =जो-(कुछ) त्यजेत्‌ =त्यागकर दे(तो) 

कर्म - कर्म है सः - वह पुरुष (उस) 

(तत) =वह (सब) (राजसम =राजस 

एव = त्यागम्‌ =त्यागको ( 

दुःखम्‌ =दुःखरूप है कृत्वा नकरके 

इति = ऐसे (समझकर) [एव न्न्भी 

कायझुर- शारीरिक त्यागफलम्‌ = त्यागके फलको 

भयात्‌ | क्लेशके भयसे | न | प्राप्त नहीं 
(कर्मांक) |लभेत्‌ होता है- 


अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है । 


~ ० ते ९ 
साच्चिक त्याग कार्ये मित्येन - यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजुन । 
: के लक्षण। 


सङ्ग त्यक्त्वा फळं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः 
कार्यम्‌, इतिं, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, करियते, अर्जुन 
सङ्गम त्यक्तवा, फलम्‌ , च, एव, सः त्यागः+सात्तिकः, मतः ||९॥ 


[5 | 
अर्जुन रहे अर्जुन सङ्गम्‌ -आसक्तिको 
कार्यम्‌ > करना कर्तव्य है |च = और 
इति =एऐसे (समझकर) |फलम्‌ = फलको 
एव =्ही त्यक्त्वा = प्यागकर्‌ द 
यत्‌ =जो क्रियते किया जाता है 
शाख्नविधिसे नियत| स्‌ =वह्‌ 
नियत [ क्या हुआ कर्तन्य [एव =दी 
कमे कमं सात्त्विकः सात्विक 
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त्यागः =त्याग | सतः =माना गया है- 
अर्थात्‌ कर्तव्य कर्माको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो 
आसक्ति और फलका त्यागना है वही सात्त्विक त्याग 
माना गया है । 
न ह्रेश्यकुशळं कर्म कुशले नानुषज्जते । कार | 
~ ° त्याग 1 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय॥१०॥ ५... 
न, द्वेष्टि, अकुशलम्‌, कर्म, कुराले, न, अनुषजते , 


त्यागी, सत्त्समाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंरायः ॥१०॥ 

और हे अर्जुन जो पुरुष- 
म्‌ अकल्याण- न आसक्त नहीं 
अकुशलमून { कारक अनुपजते । होता है (वह) 


७ करसि तो वगुण- 
क्म कर्मसे (तो) जमा i सत्त्वगु 


न | द्वेष नहीं करता |समाविष्ट पद इ 
दवेष्टि ( और ) 


छिन्नसंशयः संशयरहित 
कल्याण- 
कुशले = । कारक कर्ममें 


मेधावी > ज्ञानवान्‌ (और) न 
त्यागी त्स्यागी है | 
न हि देहरूता शक्यं त्यक्तु कमोण्यशेषतः |. ले त 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥१ १॥ „न्ना का | 
न, हि, देहृभ्रता , शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषतः , न और कर्मः / 


) तु, कर्मफलत्यागी , सः, त्यागी , इति , अभिधीयते ॥१ १ फलके त्यागसे 


हि -_क्योकि अशेषतः = संपूर्णतासे त्यागीका लक्षण 
देहधारी |कर्माणि=सब कर्म 
देहभृता { पुरुषके द्वारा । त्यक्रतुम्‌- त्यागे जानेको 
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(तस्मात्‌) = इससे तु =ही र | 
यः ग जो पुरुष त्यागी त्यागी है 
कमेफल- _ फलका [इति = ऐसे 

त्यागी (त्यागी है अभिधीयते = कहा जाता है 


सकामी पुरुपॉको अनिष्टसिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । 
कर्मफलकी प्राप्ति 


लौर भवत्यत्यागिनां प्रत्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
पुरुषॉके लिये अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः, फलम्‌, 
सबंथाकमंफलके भवति, अत्यागिनाम्‌ , प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌, कचित्‌ ॥ १२॥ 
अभावका कथन तथा- र 
अत्यागिनाम्‌ = || स प्रेय = || पश्चात्‌ (भी) 
कर्मणः =कर्मका (ही) |भवति स्हौता है 


अध्याय १८ ४१३ 
Digitized By क्य नहीं 30601 Gyaan Kosha 
न शक्यम्‌= क्य नहीं हैँ स्‌ वह 
| 
। 
र 


पु "त्यवा 0 न 
पट च्घुरा क त्यागी» 
| भक -और संन्यासिनाम्‌= | पुरुषोके 
| मिश्रम्‌ मिला हुआ - (कर्मोंका फल) 
| (इति) =पसे _ किसी 
| त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारका क्कचित्‌ | कालमें भी 
| सफल न --नहीं होता- 


फ़लम्‌ 
क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म वास्तवमे कर्म नहीं हैं । 
10002 502 ्न्न््न्क्क्क्त्क्क्ात् 
# संपूर्ण कर्तेव्यकर्मोमे फल, आसक्ति और॒कर्तापंनके अभिमानको 


जिसने त्याग दिया दै उसीका नाम त्यागी हे 
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पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सपूर्णकमोके 
० _ ~ ९ पणा ॥ होनेमें अधिष्ठा- | 
सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिये सवकमणास्‌ ॥ नदि ५ ` 
पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निवोध, मे, हेतु का | 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ ` निरूपण। 
और- 
महाबाहो हे महाबाहो |साँख्ये = सांख्य 
सवेकमेणास्‌ = संपूर्ण कर्मोकी |कृतान्ते = सिद्धान्तमें 


| 
| 


सिद्धये =सिद्विके लिये# | प्रोक्तानि = कहे गये हैं नौ 
एतानि यह ( तानि)-5उनको (त) | 
पञ्च - पांच मे मेरेसे | 
कारणानि -देतु नित्रोध = भली प्रकार जान | 
अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्रथग्विधम्‌। [ „ ] 


विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 


अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, प्रथग्विधम्‌, 
विविधाः, च, पृथक, चेष्टाः, दैवम्‌ , च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌।। १४॥ 


और हे अर्जुन- 
अत्र =इस विषयमें |च =तथा 
अधिष्ठानम्‌ =आधारां |पृथञ्विधम्‌ नन्यारे न्यारे 
च -- और करणम्‌ करण 
कर्ता -- कर्ता च्‌ - और 


# अर्थात्‌ संपूर्ण कमौंके सिद्ध होनेमें । 

+ जिसके आश्रय कर्म किये जायं उसका नाम आधार दै । 

1 जिन जिन इन्द्रियादि और साधनोंके दारा कमे किये जाते हैं 
उनका नाम करण है । 


६ 
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पृथक =न्यारी न्यारी पञ्चमम्‌ = पांचवां हेतु 


$ =चेष्टा (एवं ) = दैव 
स = वैसे देवम्‌ ( कहा गया है ) 


अध्याय ९८ ४९० 
| विविधा? डनी” प्रकारथी१ ००१ ०५०३९ sha 
तथा टर ळू 
[ , 1] शरीरवाब्ञनोमियत्कमं प्रारमते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
| 
| 


शारीरवाड्यनोभिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः ॥१७॥ 
क 


नरः मनुष्य यत्‌ =जो (कुछ) 


९ 


शरीरवाङ- _ [मन, वाणी कमे _ = 
| मनोभिः { और शरीरसे | प्रारभते = आरम्भ करता है 


न्याय्यम्‌ = शाके अनुसार तस्य = उसके 


च =अथवा एते =यह 
जि = बिपरीत पञ्च =पांचों (ही) 
विपरीतम्‌ द न्य 


| आालाको कतो तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं ठु यः। 

| माननेवाले की पत्यत्यकृतबुद्धितान्न स पश्यति दुमतिः ॥१६॥ 
EE तत्र, एवम्‌, सति, कर्तारम्‌, आत्मानम्‌, केवळम्‌, तु, यः,. 
| पश्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌ , न, सः, पश्यति, दुर्मतिः ॥१६॥ 


= परन्तु यः स्स्जो पुरुष 
णक =ऐसा अकूत -- ला 
क सति रहोनेपर भी बुद्धित्वात्‌ होनेके कारण | 


# पूवकृत शुभाशुभ कमाके संस्कारोका नाम दैव है । 
+ सत्सङ्ग और शाके अभ्याससे तथा भगवत्‌-अर्थ कर्म और उपासनाके 
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तत्र = उस विषयमे |पइ्यति = देखता है 
केवल झुद्ध- | सः ज 
केवलम्‌ = | सरूप दतिः = | मलिन बुद्धि- 
ह दुमातः =) वाला अज्ञानी 
आत्मानम्‌ =आत्माका न्‌ a यथार्थ नहीं 
कर्तारम्‌ =कर्ता पश्यति देखता है 


यस्य नाहंकृतो भावो बुडियंस्य न लिप्यते । ता प | 
हत्वापि स इसाँझ्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ तत ५ 
यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, | 
हत्वा, अपि, सः, इमान्‌ , लोकान्‌, न, हन्ति, न, निबध्यते || १७॥ 
और हे अर्णुन- 
यस्य =जिस पुरुषे |सः = वह पुरुष 
यि ) इमान्‌ इन 
अहंकृतः =में कता हूं (ऐसा ब्र 
भावः =भाव लोकान्‌ = सब लोकोंको 


न =नहींहै(तथा) हेत्वा = मारकर 4 
य स्व जित) रह अपि "भी (वास्तवमें ) 
१ =वुद्धि(सां Eः 
वः पदा्थोमें और |" =) 
संपूर्ण कर्मोमे ) हन्ति =मास्ता है (और) 
न _ {लिपायमान न नक 
लिप्यते _ | नहीं होती निवध्यते = पापसे बंधता है 


करनेसे मनुप्यकी बुद्धि शुद्ध होती हे इसलिये जो उपरोक्त साधनेंसे रहित 
है उसकी बुद्धि अशुद्ध हे ऐसा समझना चाहिये । 

# जैसे अभ्नि, वायु और जल्के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा 
होती देखनेमें आवे तो भी वद वास्तवमें हिंसा नहीं दै, वैसे दी जिस 
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कम्रेर और ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना । 
कर्मसंग्रद का 


ह, करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना; 
करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
तथा हे भारत- 


परिज्ञाता =शाता+ ( और ) 
सं कता = कर्ता 
ज्ञानम्‌ = उ और) करणम्‌ =करण (और) 


य 
रविधा = यह तीनों (तो) = क्रिया+ 
कमेचोदना= कमकेप्रेरक हैं. इति . =यद 
अर्थात्‌ इन तीनोंके | त्रिविधः =तीनों 2 
संयोगसे तो कर्ममे | कमेसंग्रहः = कर्मके संग्रह हैं. 
प्रवृत्त होनेकी इच्छा अर्थात्‌ इन तीनोंके 
: उत्पन्न होती है संयोगसे कर्म बनता है 


0 मय 22932 मक 4377: क क्स नक 
पुरुपका देहमें अभिमान नहीं है और सार्थरहित केवल संसारके हितके 
लिये दी जिसको संपूर्ण क्रियायें होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियों- 


द्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृध्मिं देखी जाय तोभी 
वह वास्तवमें हिंसा नहीं दे क्योंकि आसक्ति, स्वार्थं और अहंकारंके न 


होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कतृ त्व अभिमानके 
किया. हुआ कमै वास्तवमें अकमे ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 


# जाननेवालेका नाम ज्ञाता है। 
+ निसके द्वारा जाना जाय उसका नाम शान है. 


1 जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम शेय है । 
§ कमे करनेवालेका नाम कतो दै । 
> जिन साधनोंसे कमे किया जाय उनका नाम करपा द्दै। 


+ करनेका नाम क्रिया है। 
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ha 


ज्ञानं कम च कती च त्रिधैव शुणभेदतः हक. कि 
परोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९॥ "= नान 
ज्ञानम्‌, कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, दोको सुननेके 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, शु, तानि, अपि ॥१९॥ हे त 
उन सबम-< च 
ज्ञानम्‌. ज्ञान गुणसंरूयाने= सांख्यशाख्रमे को भाशा! 
च्‌ =और _ (तीन तीन 
कमे -- कर्म त्रिधा नक { ग्रकारसे 
चच =तथा र = कहे गये हैं 
कती कर्ता पा सु ड 
भी आपि = भी (तूंमेरेसे) 
क यथावत्‌ = भली प्रकार 


गुणभेदतः = एणोके मेदसे |श्ृणु सुन 
सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । सार्विक शानके 


अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिविकम्‌ ॥ `” ' 

सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते, 

अविभक्तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌ , ज्ञानम्‌ , विद्धि, सात्त्विकम्‌ ।२०॥ 

हे अजुन- 
येन =जिस ज्ञानसे |अविभक्तम्‌= विभागरहित 
( मनुष्य ) (समभावसे स्थित) 

विमक्तेपु -एथक्‌ एथक्‌ इते = देखता है 
सवभूतेषु =सव भूतॉमें |तत्‌ =उस 
एकम्‌ =एक ज्ञानम्‌ =ज्ञानको ( तो तू.) 
अव्ययम्‌ = अविनाशी सात्तिकम्र = सात्त्विक 
आवस्‌ > परमात्मभावको |विद्धि =जान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


P५७ 


PN NS HPP हकका ७०५३-०५» 


. अध्याय १८ ४१९ 


___ Digitized By 5000167119 6089070011 (5५3930.1(0513.............हऔऑतम 


राजस शनके प्रथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभांवान्पूथग्विधान्‌ | _ 
रा ha ७ ~ ० 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌॥ 
पृथक्त्वेन, तु, यत्‌ ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, प्थग्विधान्‌ , 
वत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥२१॥ 
तु =और नाना } = अनेक भावोंको 
भावान्‌ 


ज्ञानस्‌ नजान अर्थात्‌ पृथक्त्वेन = न्यारा न्यारा करके 
जिस ज्ञाके बेत्ति =जानता है 


द्वारा सनुष्य तत्‌ = उस 
सर्वेषु संपूर्ण ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (त्‌ं) 
भूतेषु =भूतोमे राजसम्‌ =राजस 


पृथम्विधानु- मिन भिन्न , विद्धि = जान 
तामस शानके यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम्‌ \ 
व्षे' दतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
यत्‌, तु, कृरल्वत्‌„ एकस्मिन्‌ , कार्ये, सक्तम्‌, अहैतुकम्‌, 
अतत्त्वार्थवत्‌ + अल्पम्‌, च, तत्‌ , तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
=और _ | संपूर्णताके 
ते - = जोज्ञान कृत्खवत्‌ = 1 सदा ` 
=एक सक्तस्‌ = आसक्त है# 
न _ (कार्यरूप |च =तथा (जो). 
काय क { शरीरमें ही अहेतुकम्‌ --बिना युक्तिवाला 
Fh SN oli 59207 Ne SON नम ता जत 
# अर्थात्‌ जिस विपरीत शानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान्‌ 
शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें सबेस्वकी भांति आसक्त रहता है। 
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अतत्त्वार्थः _ तत्त्व अर्थसे = वह (ज्ञान) 
बत्‌ . ( रहित (और) |तामसम्‌ =तामस 
अल्पम्‌ =तुच्छ है उदाहृतम्‌ = कहा गया है ~ 


नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः कृतम्‌ । सासि कके 
~ ha लक्षण 

अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्त्विकसुच्यते॥२३॥ ` ' 

नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌; अरागद्वेषतः, कृतम्‌, 

अफलप्रेप्सुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, सात्तिकम्‌, उच्यते ॥२३॥ 


तथा हे अर्जुन- ८ 
यत्‌ =जो अफल- _[फलकोनचाहने- 
कमे कर्म प्रेप्सुना [वाले पुरुषद्वारा 


शास्त्रविधिसे BRET | - बिना ागद्वेषसे 
नियतम्‌ - क्या जा साता 


इ) = वह्‌ (कर्म तो ) 
सङ्ग _ { कतापनके अभि- सात्विकम = सात्विक 
रहितम्‌ । मानसे रहित ।उच्यते =कदा जाता है मर 
यत्तु कामप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । राजस कके 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ ९ ' 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः, 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


तु =और पुनः =तथा 

यत्‌ जजों - 
कम “कर्म श्र _ फलको 

बहुला- _ { बहुत परिश्रमसे मेप्सुना = | चाहनेवाले 

यासम्‌ ।युक्त है वा =और 
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५ _ (अहंकारयुक्त |तत्‌ =वह (कर्म) 
साहंकारेण = { पुरुषद्वारा ।राजसम्‌ > राजस 
र क्रियते =किया जाता है |उदाहुतम्‌ = कहा गया है 


तामस कमंके अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य न्च पौरुषम्‌ | 


1 मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते॥२५॥ 

अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पौरुषम्‌, 
मोहात्‌, आरभ्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते ॥२५॥ 

? तथा- उ 

न यत्‌ म्स्जो अनवेक्ष्य =न विचारकर 

| कमे म्स्कर्म मोहात्‌ = केवल आ 

| न्धम = परिणाम आरम्भ किया 

| थम्‌ = हानि आम्यते =| जाता है 
हिंसाम्‌ =हिँसा तत्‌ वह कर्म 

और तामसम्‌ > तामस 


च्च 
पौरुषम्‌ =सामर्थ्यको उच्यते =कहा जाता है 
सात्विक कर्ताके मुक्तसड्रोपनहंवादी ध्रत्युत्साहसमन्वितः । 
व्व! सिद्धयसिङ्योनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ 
मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, धृत्युत्साहसमन्वित, _ 
सिद्धवसिद्धयो:, निर्विकारः, कर्ता, सात्त्विकः, उच्यते ॥२६॥ 
तथा हे अर्जुन! जो कर्ता- र 
- मुक्तसङ्गः = आसक्तिसे रहित ृत्युत्साह-_ धि ठ उत्साहः 
ज (और) समन्बितः [से युक्त (एवं) 
४ [अहंकारके वचन | सिद्धय- = 
अनहंवादी = [न बोलनेवाला ।सिद्धयोः और न होनेमे 


Pf 0 3२६० जी उग्र 
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F शोकादि ।कर्ता =कर्ता (तो) 
निर्विकारः=| विकारोंसे रहित |सार्विक्कः= सात्त्विक 
है ( वह ) उच्यते =कहा जाता है 


रागी कमेफल्ग्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः | राजस कर्ताके 
हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ ˆ ' 


रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, "अशुचिः, 
हषशोकान्वितः, कर्ता, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७॥ 


. और जो- 
रागी =आसक्तिसे युक्त |अशुचिः =अशुद्वाचारी 
कर्मफल- >> { कमोंके फलको ( और ) 
परेप्सुः ।चाहनेवाला । हर्ष हर्ष शोकसे 
(और) शोकान्वित { लिपायमान है 
लुब्धः >लोभीहै (तथा) (वह ) 
दूसरोंको कष्ट कर्ता कता 


हिंसात्मकः खभाव- | राजसः =राजस 
वाला परिकीतितः = कहा गया है 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोऽलसः | तामस कर्ताके 
विषादी दीघेसूत्री च कती तामस उच्यंते ॥२८॥ ऽश” ' 


अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेष्क्रतिकः, अलसः, 
विषादी, दीर्घसूत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


बिष तथा जो- रव और 
६ ~| विक्षपयुक्त शठः धूत (ओर) 
अयुक्त = | चित्तवाला [गा 
प्राकृतः -शिक्षासे रहित नेष्कृतिक/-- आजीविकाका 
` स्तब्धः = घमण्डी नारक (एवं) 
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कर गैघप्नूत्रीर- दीघेसूत्री #है (वह 
विषादी जज 1 खभाववाद्य ता त 2 


कर्ता कत 
अलसः आलसी तामसः > तामस 
च “और उच्यते = कहा जाता है 


`= त्तना॒णेके बुद्ेमेंदं धृतेश्चैव शुणतञ्जिविघं शृणु । 
os बडि प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
बुद्धे १ भेदम्‌, धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌, णु, 


` मेदोको सुनने- अशेषे ह 
घनजय 
लाम (अरण) मपा ॥२९॥ 


की आशा । धनंजय = हे अर्जुन (तूं) भेदम्‌ > मेद 


द्धे दि हस अशेषेण =संपूर्णतासे ` 
वी छ घारणशक्तिका पृथक्त्वेन = विभागपूर्वक 
एच भी (मया) =मेरेसे 


गुणतः =गुणोंके काण |ग्रोच्यमानम्‌ = कहा हुआ 
| त्रिविधमू--तीन प्रकारका ।भृणु, सुन 
4 वृत्ति त्ति 
साखिकी बुढि- प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कायोकारये भयाभये ।. 
केस्क्षण।- बुन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुढि; सा पार्थे सात्त्विकी । ` 
| प्रवृत्तिम, च, निवृत्तिम्‌, च, कार्याकार्ये) . भयाभये; शक 
बन्धम्‌, मोसन, च, या, वेत्ति, बुद्धिः, सा, पार्य+सात्तिकी ॥३०॥ 
पार्थं लहे पार्थ | प्रवृत्तिम्‌ = प्रतिमा 
___# दीर्षसूत्री उसको कहा जाता है कि जो योडे कालमें होने लायक साधा- | 
रण कार्यको भी फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत कालतक नहीं पूरा करता । : 
+ गृहमे रहते इए फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌ अर्पण बुद्धिसे | 
केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भांति बर्तनेका नाम प्रवृत्तिमाग है। 


DEN 4 OCEANS, 
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च्च्‌ = और बन्धम्‌ बन्धन 
निवृत्तिम्‌ = निइत्तिमागकी # |च =और र 
च्‌ ऽतथा माक्षम्‌ = ३ 
कार्या- _किर्तव्य और वेति डु च जानती है 
काये को (एवं) सा 
भयाभये = भय और अभयको बुद्धिः =बुद्धि (तो) 
( तथा ) सार्विकी= सात्तिकी है 
यया धर्मेमधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । न्सीइड्कि. ` 


अयथावत्प्रजानाति बुढि; सा पाथेराजसी॥ | 


यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकार्यम्‌ , एव, च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ 


और- 
पार्थ > ८ र च - और i 
_ (जिस बुद्धि |अकायम्‌ =अकर्तव्यको 
ब (मनुष्य) ।एव =्भी 
त = अयथावत्‌ यथार्थ नहीं 
और प्रजानाति =जानता है 
अधर्मम्‌ = अधर्मको सा = वह 
च =तथा बुद्धिः बुद्धि 
कार्यम्‌. = कर्तव्य राजसी =राजसी है | 3 


* देहामिमानको त्यागकर केवळ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 
स्थित हुए श्रीशुकदेबजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम होकर 
विचरनेका नाम निवृत्तिमागे हे । 
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तामसी बुडिके अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
। ' सवोर्थोन्विपरीतांश्च बुद्धि; सा पार्थं तामसी ॥ 


अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आदृता, 
सर्वार्थान्‌, विपरीतान्‌, च, बुद्धिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 


र्‌ 
पार्थ =हे अजुन च "तथा (और भी) 
| या gn सर्वार्थान्‌ = संपूर्ण अथोंको 
र तमसा = दि =विपरीत ही 
आडूता =आइत हुई बुद्धि ति अन्नो 
अधमॅम्‌ =अधर्मको स 
धर्मम्‌ =धर्म सा = चह 
इति ऐसा बुद्धिः बुद्धि 
मन्यते =मानती है तामसी =तामसी है 


साच्चिकी धति धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
फे रुक्षण त्त्विकी ~ 
~ "ऋ" ' योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथे सात्तिकी ॥ 
शत्या, यया, धारयते, मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः, 
योगेन, अव्यभिचारिण्या, श्रतिः, सा, पार्थ, सात्तिकी ॥३३॥ 


और- 
पार्थ =हे पार्थ द अव्यमि-_ { अन्यभि- 
योगेन =ध्यानयोगके द्वारा |चारिण्या चारिणी# 
यया =जिस धृत्या =धारणासे (मनुष्य) 


# भगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंको ड जावतः दिषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयको धारण करना ही. करना ही 
व्यभिचार दोष है उस दोषसे जो रहित हे वह अव्यभिचारिणी धारणा है। 
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४२६ श्रीमद्भगवद्गीता 

` मनः- Ee प्राण और |सा -- वह 
ग्राणेन्द्रिय-=। इन्द्रियोंकी : धारणा (तो 
क्रियाः क्रियाओंको# रति (तो) 


घारयते =धारण करता है | सात्त्विकी = सात्विकी है 
र 2021 न 
यया तु घमेकामाथौन्धृत्या धारयतेऽजुन । राजसी इतके 
22 ~ 6 ~ ण 
प्रसङ्गेन फलाकाह्ली धृतिः सा पाथ राजसी ॥३४॥ ` ` 


यया, तु, धर्मकामार्थान्‌, पृत्या, धारयते, अर्जुन, 
प्रसङ्गेन, फलाकाङ्की, श्रतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 


) तु =और धृत्या =धारणाके द्वारा 
पार्थं छै प्रथापुत्र धर्मे, _ | धर्म अर्थ और 
अजुन > अन कामार्थान्‌ । कामोंको 


फर्की इच्छा- |घारयते =धारण करता है 
« फ्लाकाड्वी-्‌ { वाला मनुष्य |सा - वह 
प्रसङ्गेन = अति आसक्तिसे धृतिः =धारणा ` 
यया =जिस राजसी =राजसी है 
यया समं भयं शोकं विषादं मदमेव च । तामसी धृतिके 


न बिमुञ्चति दुमेंधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ *' 


यया, खम्म्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एव, च; 
न; विुञ्जति, दुर्मेधाः, ध्रतिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३५॥ 


तथा- 


पार्थ  झहे पार्थ यया =जिस 
-. _ (दुष्ट बुद्विबाला | (शत्या) = धारणाके द्वारा 
इमथा -।मलुष्य ।खप्मम्‌ सनिदा _ थ { मनुष्य खम्म्‌ =निद्रा 


मन, प्राण और इन्द्रियौंको मगवत-आप्तिे लिये भजन, ध्यान और 
निष्काम कर्मोमै लगानेका नाम उनकी क्रियाओको धारण करना है । 
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अध्याय १८ ४२७ 
——DigitzeeBy-oidednanteecensgettoyaenreshe——————्o्ि्ि 


भ्यस्‌ = ऽ व है 
शोकम्‌ =चिन्ता =) अर्थात्‌ धारण 
| चच =और वि्ुश्चति | किमे रहता है | 


विषादस्‌ ऱ् दुःखको (एवं) ।सा =वहू 
सदस्‌ =उन्मत्तताको (धृतिः धारणा 
एव --भी तामसी -तामसी है 
७ ७ ॥५ 
तने यणके सुखं त्विदानीं त्रिविघं शृणु मे भरतषभ । 
अनुसार सुखके अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
म सुखम्‌, तु, इदानीम्‌ 1 त्रिविधम्‌, श्य्युः मे, भरतर्षम, टु 
नकी अभ्यासात्‌ , रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 


आशा और क 
ht --अब (साधक पुरुष) 
लक्षण । सुखस्‌ = सुख र ५ ह 
उ तूं) अभ्यासात्‌ = ro 
कथ >मेरेसे =रमण करता है 
=और 
शृणु खुन च्‌ 


=और 
= है भरतश्रेष्ठ दुःखान्तम्‌= दुःखोके अन्तको 
अ = जिस सुखमें निगच्छति ग्राप्त होता है 


( „ ] यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽतोपमस्‌ । 


तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌॥३७॥ 


यत्‌, तत्‌, अग्रे, विषम्‌, इव, परिशामे, अमृतोपमम्‌ , 
तत्‌, सुखम्‌ , सात्तिकम्‌, प्रोक्तम्‌, कात्मबुद्धिप्रसादजग ॥३७॥ 
प्रथम साघनके 


तत्‌ =वह (एल) [अगर = रास 
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जश्न का डि 


४२८ ` श्रीमद्धगवद्वीता 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (६०४७१8 _ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(यद्यपि) भगवत्‌- 
बिषप्र्‌ =विषके टं विषयक बुद्धि- 
ड्व = सदृश भासता है» | प्रसादजम्‌ ` | के प्रसादसे 2 
(परन्तु) उत्पन्न हुआ 
परिणामे = परिणामे सुखम्‌ सुख है 
अमृतोपमम्‌= अगरतके तुल्य है |तत्‌ =वह 
(अतः) =इसलिये साच्विकम्‌ = सात्विक 
यत्‌ जो प्रोक्तम्‌  =कहा गया है 


विषयेन्द्रियसंयोगाच्यत्तदग्रऽमतोपमम्‌ । राजस सुखके ५ 
परिणाम विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ क 
है बिषयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अग्रे, अमृतोपमम्‌ , 
परिणामे, विषम्‌, इव, तत्‌, र राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥३ ८॥ 
छौ. 


यत्‌ =जो तत्‌ =वद्द (यथपि) 
सुलम्‌ न अग्र =योगकारं 
क येन्द्रि न ष्य अ र्‌ अमृतो- ३ अमृतके सद्रा छु 
1200 + इन्द्रियोके  ।पमम्‌ सता है परन्तु) 
संयोगसे परिणामे = परिणाममें 


म ह 


# जैसे खेलमें आसक्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास मूढ्ताके कारण 
प्रथम विषके तुल्य भासता है वैसे ही विपरयॉमें आसक्तिवाले पुरुषको 
भगवत्‌-भनन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास मर्म न जाननेके - 
कारण प्रथम विषके सदश भासता है। 
+ बल, वीये, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकका नाशक होनेसे विषय 
और इन्द्रयाके संयोगसे दोनेवाळे सुखको परिणाममें विपके सद्श कहा है। 


VR) AT CONN 
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अध्याय १८ ४२९ 
इर्व'४५८०५-३सहिंश है ० eGangotri रिनिसे्‌ ॐ राजस 
| (अतः ) ८ इसलिये 
02 तत्‌ वह (सुख) सत = गला है 


' तम्ल डके यद्ग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 


'  निद्रालसयप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
यत्‌ , अग्रे, च, अनुबन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, आत्मनः, | 
निद्रालस्यप्रमादोत्यम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥३९॥ ( 
डे तथा १ 
यत्‌ „ =जो तत्‌ त्य 
सुखम्‌ खुल र निद्रा आलस्य | 
अग्रे. =भोगकालमें निद्वालख _ जि प्रमादसे | 
च =और ग्रमादोत्थम्‌ [उत्पन्न हुआ 
अनुबन्धे — परिणाममें ( सुख ) 
च ् हस तामसम्‌ = तामस 
आत्मनः = आत्माको उदाहृ का जा है 
| मोहनम्‌ > मोहनेवाला है |उदाहृतम्‌ = रष 


तोनों शणोके न तदस्ति ऐथिव्यां वा दिंवि देवेषु वा उन :। 
बिषयका उप- उजवे प्रकृतिजैमेक्त यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणे॥४०॥ 


~ 
कर न, तत्‌, अस्ति, पृथिव्याम्‌ , वा, दिवि देवेषु, वा, पुनः, सत्वम्‌; 
प्रकृतिजैः, सुक्तम्‌, यत्‌, एमिः, स्यात्‌, त्रिभिः, गुणैः ॥४०॥ 


१ और हेअर्जु) |वा च्अथवा 
परि व्याम्‌ ८ है देवेषु = देवताओंमें ( ऐसा ) 


ऱ्या तत्‌ वह (कोई भी ). 
दिवि - स्वर्ग सर्वम्‌ “प्राणी 
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४३० श्रीमद्भगवद्गीता 
न =नहीं त्रिभिः = तीनों 
अस्ति = ह कि) गणैः = गुणोंसे 
हः =इन युक्तस्‌ “रहित hs 


एमि 
ग्रकृतिजैः= प्रकृतिसे उत्पन्न हुए |स्यात्‌ रहो 
क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रियुणमयी मायाका ही विकार है । 


त्राह्मणक्षत्रियबिशां शूद्राणां च परंतप । वणेथमे के 


विषयका आरम्भ 
कसौणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणेः ॥४१॥ 
त्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌, राद्राणाम्‌, . च, परंतप, 

कर्माणि, प्रविभक्तानि, स्वभावप्रभवेः, गुणैः ॥४१॥ 


) इसळिये- 
ˆ परंतप =देपर्तप [कर्माणि कर्म जा 
` ब्राह्मण- ण खभाव- _ [स्व 
क्षत्रिय- ऱ्य यके प्रभ | उत्पन्न हुए 
विशाप्र्‌ गुणः =गुणों करके 
च्‌ =तथा प्र- | विभक्त किये है 
शृद्वाणामू त्यद्वेके(भी) |विभक्तानि ` (गये हैं | 


अर्थात्‌ पूर्वक्रत कमेकि संस्काररूप स्वभावसे उत्पन्न हुए 
गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं । 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । ह्मण के 
ज्ञान विज्ञानमार्तिक्यं बह्मकर्म स्वमावजस्‌॥8 २॥ “बिक कमी 


है ४दम:, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, एव, च; का कथन । 
। शनम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, त्रह्मकर्म, स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 


उनमें- 


:  छमः = अन्तःकरणका निम्र [दसः = इन्द्रियोंका दमन 
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अध्याय १८ ४३१ 
णठान्व्तछए छाता ठएकाठतठरा एड 1111117 


शौ _ | बाहर भीतर- _ | शास्रविषयक 
नाय 2 | की गुद्धिक ।शानम्‌ ¬= | ज्ञान 
ह न र त कश च _और 

तपः “सहन करना 


॥ 


(और) | विज्ञानम्‌ 


[मला | 
क्षान्तः =क्षमाभाव का अनुभव 


॥ इन्द्रियां एव =भी (ये तो) | 
७ > ~ 
आजव =! और शरीरकी ब्राह्मणके 
६ हे सरलता कर्म _ खामाविक 


आस्तिक्यम्‌ = आसिक बुद्धि |... कमे हैं 


बनिव के शौर्यं तेजो धृतिदीक्ष्यं युडे चाप्यपपळायनम्‌| | 
खामाविक कमे ढानमीश्वरभावशच क्षात्रं कमे.खभावजम्‌ ॥४२॥ 


का कथन । ; 

शौर्यम्‌, तेजः ? घृतिः, दाक्ष्यम्‌; युद्धे चच, अपि, अपलायनम्‌, 
दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम कर्म, खभावजम्‌ ॥४३॥ 

1 ओर- 

| ०.0 हक अपि दी 
तेज की छ _ (न भागनेका 
दे = अप खभाव (एवं) 
दाक्ष्यम्‌ = चतुरता दानम्‌ =दान 
न्च = और च जु 
बढे. नयस छ व सय --युद्धमें ईश्वरमावः = खामीमार्वा 


# गीता अ० १३ शोक ७ की रिष्पणीमें देखना चाहिये । 
+ अर्थात्‌ निःस्वार्थ॑मावसे सबका हित सोचकर शाखाक्षानुसार शासन” | 
द्वारा प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन करनेका भाव । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


sree 
ee oS a ० ~~ ग्ज 


9 ३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


७५ 


(ये सब ) खभावजम्‌ = खाभाविक 
चात्रम्‌ = कषत्रियके कमं 


कृषिगौरक्ष्यवाणिञ्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कम शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्‌, वैश्यकर्म, खभावजम्‌ , 
परिचयात्मकम्‌ , कर्म, शूद्रस्य, अपि, खभावजम्‌ ॥४४॥ 
तथा « 
1 गौ- |परि- डे 1 वर्णोकी 
आय | व 
धाणिज्यम्‌ |हूप सत्य- ( यह ) 
| व्यवहार» (ये) बा दु हक 
तक = 
ल - निभाव स्वभावजम्‌ > खाभाबिक 
जम [कर्म हे (ओर) | कर्म - कर्म है 
0 ७ > 
स्वे रे कमण्यमिरतः ससिडिं लभते नर: । 


खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥४५॥ 


# बस्तुऔके खरीदने और बेचनेमें तौल नाप और गिनती आदिसे 


कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें 
दूसरी ( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना तथा 
नफा आढत और दलाली ठइराकर उससे अधिक दाम लेना या कम 
देना तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादिक दोषोंसे रहित जो सत्यतापूर्वक 
पवित्र वरतुओका व्यापार है उसका नाम सत्य-व्यवहार दै । 
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वेइय और थूद्रके 
स्वाभाविक कर्मा 
का कथ्रन । 


स्वाभाविक 


कमोंसे भगवत्‌ 
प्राप्तिका कथन 
और उनकी 


विधि । 


NS शशि 


® 


अध्याय १८ ०३३ . 


i त | 
fiz id 19 6009. सँसिद्धिमि Gyaan लमते 
सके कॅम, अभि ) लभते, नरः, 


खकर्मनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति तत्‌, श्रृणु ॥१५॥ 


एवं इस- 
स्वे - अपने यथा =जिस प्रकारसे 
स्व = अपने (खाभाविक) ७_ ८. खाभाविक 
कमेणि > कर्ममें निः | लगा हुआ 
अभिरतः ८ लगा हुआ रतः मनुष्य 
नरः = मनुष्य सिद्धिम्‌ = प्रमसिद्विको 


सिसि _ { भंगवत्‌-प्राप्तिरूप | चिन्द्ाति= प्राप्त होता है 
संसिद्धिम्‌ = { परमसिद्विको |तत्‌ =उस विधिक्रो 
लभते =्राप्त होता है ( तूं मेरेसे ) 
( परन्तु ) शृणु =सुन 
] यतः प्रबृत्ति्भूतानां येन सवेमिंदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 


यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 

कर्मणा, तम्‌, अभ्यर्च्य, सिद्धिम्‌, विन्दति; मानवः ॥४६॥ 
हे अर्जुन- 

यतः =जिस परमात्मासे |सर्वम्‌ सर्व ( जगत्‌ ) 

भूतानाम्‌ः नाम्‌ सर्व भूतोंकी ततम्‌ न्््ग्याप्त हैऋ 

प्रवृत्तिः उत्पत्ति हुई है (और) तम॒ =उस परमेश्वरको 


येन =जिससे अपने खाभाविक 
इद्म्‌ * -- यह कर्मणा= | 


# जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सचिदानन्दघन 


परमात्मासे व्याप्त है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


( 


कतव्य कर्मका आचरण करना कमंद्रारा परमेश्वरकों:पूंजना दै । 
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अभ्यच्ये = पूजकर% सिद्धिम्‌ = परमसिद्विको 


=मनुष्य विन्दति = प्रात होता है | 
श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमीत्खनुडितात्‌। पगे पाल्न 


खभावनियत कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥४७॥ ^ "रस! 
श्रेयान्‌ „ खघर्म;, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌, 
खभावनियतम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, आप्नोति, किल्विषम्‌ ॥४७॥ 


इसलिये: 
अच्छी प्रकार |स्वभाव- ( खभावसे नियत 


खनुष्ठितात्‌-| आचरण नियतम्‌ (किये हुए न 
| किये इए 


हु 6 धड { स्वघमंरूप 
प्रधर्मात्‌ = दूसरेके धर्मसे केम > | कर्मको 
त्रिगुणः = युणरहित कुर्वन्‌ =करता हुआ 


( (आघ ) =भी के ( स ) 
खधसे। =अपना ध किल्विषम्‌. घम = पाप 
श्रेयान्‌ स्स्रेष्ठ है न -- नहीं 


(यस्मात्‌)-क्योंकि.. . आम्ोति प्राप्त होता 
सहजं कमे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । स त्यार 
घा 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमनाभिरिवावृताः ॥४८॥ ˆ 
सहजम्‌, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, 
सर्वारम्माः, हि, दोषेण, धूमेन, अग्निः, इव, आवृताः ॥४८॥ 
% जैसे पतित्रता ज़ी पतिको ही सर्वख समझकर पतिका चिन्तन करती 
दुई पत्तिकी आशानुसार पतिके छी लिये मन, वाणी, शरीरसे कमं करती है 


वैसे ही पर मेको ही सवंख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वर" 
की आद्वाके अनुसार मन, वाणी और शरीरसे परमेश्वरके दी लिये स्वाभाविक 
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४२५ 
ति 7 
क़ न्त गय = ॥ धूएंसे 
कुन पुंत्र धूमेन सस धूएंसे 


- दोषयुक्त wo 
त सबक =भी आंग्रे _ =अम्निके - 
सहूजम्‌ = स्वाभाविक श्व = सदृश 
कर्म ` =कर्मको सर्वारम्भाः= सव ही कर्म 
न (किसी न किसी) 


त्यजेत्‌ = त्यागना चाहिये |दोपेण = दोषसे 
FT = = आवृत हैं 
Er असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
कवन ।  नेष्कम्येसिडिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥४९॥ 
असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, ` विगतस्पृहः, 
नैष्कर्म्यसिद्धिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४९॥ 


a तथा हे अर्जन- 
सवत्र = सर्वत्र तंन्यासे | सांख्ययोगके 
असक्त- _ | आसक्तिरहित । सन्यास = तो (मी) 
वादः बुद्विवाला परमाम्‌ = परम 
विगत- ड [का नैष्कम्य- _ | नैष्कर्म्य 
स्पृहः (गी ) सिद्धिम्‌ | | सिद्विको 
= {जति हुए अन्तः- अधि- } _ है 
जितात्मा | ठस र = प्राप्त होता है-- 
अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दघन परमात्माकी 
ग्रापिरूप परमसिद्विको प्राप्त होता है | - ८ कुक 
# प्रकृतिके अनुसार शाजविधिसे नियत किये हुए जो वर्णा श्रमके धर्म 
और सामान्य धर्मरूपः स्वाभाविक कर्म हैं उनको ही यहां “सधर्म “सहज 
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डि से । शानयोगके 
सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध य्य: 


समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ १० || आहिकी बिधि. 
सिद्विम्‌ + प्राप्त), यथा, त्रह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मे, र प 
मासेन, एव, कौन्तेय, EE या, परा ॥५०॥ क 
कौन्तेय =े नीत हस तप जो आशा । 
अन्तःकरणकी |ज्ञानस्य >तज्ञानकी 
सिडिस्‌ = oe प्रां =पण | 
ग्भः प्राप्त हुआ पुरुष निष्ठा निष्टा है न | 
यथा जेते तथा =उपप्रक्रारक(द, 
बि मे ज=मेरेसे . 
_ (सचिदानन्दघन |समासेन >संक्षेपसे ` 
_ब्रहमको एव ही 
आम्नोति -प्रात-होता है ।निबोध नजान ; 


बुड्या विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मान [नयम्य च | व 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ राहा पात्र 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । नननेको विधि! 
| ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
बुद्धया, विद्युद्धया, युक्तः, त्या; आत्मानम्‌, नियम्य, च, 
शब्दादीन्‌ RT विषयान्‌ + त्यक्त्वा रागद्वेषौ, व्युदस्य च ॥५१॥ 
कमः “स्वकम? “नियत कमेः “स्वभावज क? “स्वमावनियत कर्म? इत्यादि 
नार्मोसे कदा दै । 
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_बिनिचतसेवी, छार पणय कक १ छष्वाशी, यतवाक्कायमानसः, 
घ्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌ , समुपाश्रितः ॥५२॥ 


हे अर्जुन- 

या > विद्ध नित्यम्‌ > निरन्तर 

बुद्ध्या = बुद्धिसे ध्यान. _ | ध्यानयोगके 

युक्त = ह जीर यांगपरः | परायण हुआ 
र्‌ _ { सात्त्विक 

विविक्तसेवी - खड देशका (त्या = { घारणासे| 


सेवन करने- 
आत्मानम्‌ -अन्तःकरणको 
वाला ( तथा ) नियम्य = वशमें करके 


लघ्वाशी = मिताहारी% नृ =तथा - 
यतवाकाय- ही इए मन शब्दादीन्‌ = 
वाणी शरीर, शिब्दादीन्‌ = शब्दादिक 

मानसः =| वाणी शरीर- |^ = विषयोंको 
८ वाला (और) - 2 
चराग्यम्‌ > दृढ वैराग्यको |त्यक्त्वा ` = त्यागकर 

र्र प्रकार |च =और ` 
सप्रुपाश्चितः ={ ग्राप्त हुआ रागद्टेषो -रागद्देषोंको 

पुरुष व्युदस्य नष्ट करके 


1 अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


अहंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिग्रहम्‌ , 
विसुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥५३॥ 


# हल्का और अल्प आहार करनेवाला । 
1 गीता अ० १८ शोक ३३ में जिसका बिस्तार है । 
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तथा- 


अहंकारम्‌ = अहंकार. | (और ) 
र , _ (शान्त अन्तः- 
Ce अतः { करण हुआ 
कामम्‌ सकाम । २ 
- क्रोधम्‌ =क्रोध (और) -- सिश्चिदानन्दधन 
परिग्रहम्‌ = संग्रहको त्रह्मभूयाय= तहामें एकीभाव 
विमुच्य = प्यागकर होनेके लिये | 
निर्मम! =ममतारहित  ।कल्पते =योग्य होता है | 
ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । शनबोगसे। 


3 102 भक्तिकी । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


न्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्गति, 
समः, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भक्तिम्‌, लभते, पराम्‌ ॥५४॥ 


फिर वह 
(ले पसीना न =न ( किसीकी) 
्रह्मभूतः = त्रहममे एकीभाव- आकाङ्का(ही) 
र से जा काङ्कति { करता है(एवं) 
प्रसनाचत्त- स्वेषु =सब्‌ 
न त=न(तोकिसी समः =समभाव आ+ 
वस्तुके लिये) |परास्‌ _ | मेरी परा- 


शोचति =शोक करता है ।मद्धक्तिम्‌ ।मक्तिको 
( और) लभते प्राप्त होता है 
क गीता अध्याय ६ शोक २९ में देखना चाहिये । 
+ जो दत्त्वशानकी पराकाष्ठा हे तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ 
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परा क्सि शक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 


भगवत्‌-प्रामि । Ns ~ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम्‌॥ ५५॥ 
भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति, यावान्‌, यः, च, अस्मि, तत्ततः, 
ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम्‌ |"ण॥ 
आर उस- 
भक्त्या = पराभक्तिके हारा |अस्मि हू हूं ( तथा) 
= ततः =उस भक्तिसे 
तत्त्वतः =तच्तसे साम्‌ = मेरेको 
आभ- भला प्रकार - तत्ततः =तत्तसे 
जानाति | जानता है (कि) त्त हार 
( अहम्‌ )- मैं ज्ञात्वा = जानकर 
यः ` =जो तदनन्तरम्‌ = तत्काळ (ही) 
च्‌ = और विद्यते ते यन मेरेमें प्रवेश 
यावान्‌ -जिस प्रभाववाला | = { हो जाता है- 


~ 


अर्थात्‌ अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है फिर उसकी 
दृष्टिमें मुझ वासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता । | 


भक्तिसदित सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः । 

निष्काम क 

बोगते भगवत- सप्रसादादवाम्लोति शाश्वतं पद्मव्ययस्‌ ॥५६॥ 

आप्ति । सर्वकर्माणि, अपि, सदा, कुर्वाणः, मद्व्यपाश्रयः, | 
मत्प्रसादात्‌ , अवाभोति, शाका, पदम्‌, अव्ययम्‌ || ५६|| 


मद्वय-_ [मेरे परायण हुआ | ० _ (संपूर्ण 
याश्रयः हिम्मतले) |सर्वकर्माणि = { कर्मोको 


जानना बाकी नहीं रहता वही यहां “पराभक्ति “शानकी परानिष्ठा? 


परमन रमसिद्धि गयो है । 
नै angamwadi Need द, नामोसे, कदी 


४४३० ००॥००५श्रीमद्भगवद्वीता, ०.51 Gyaan Kosha 


सदा =सदा शाश्वतम = सनातन 
` कुवौणः =करता हुआ | अव्यय्रम्‌ =अविनाशी 
अपि पदम्‌ के परमपदको 
त्‌ =मेरी कपासे ।अवाझोति = प्राप्त हो जाता है 


चेतसा सबेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । भक्तिसहित 

निष्काम कम- 

बुडियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ «० क 

चेतसा, सर्वकर्माणि, ` मयि, संन्यस्य, मत्परः, लिये भगवान्‌- 

बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मच्चित्तः, सततम्‌, भव ॥०५७॥ की आशा । 
इसलिये हे अर्जुन 


सर्वकर्माणि =सब कर्माको ऱ्या 
चेतसा =मनसे 
मयि जिरे उपाश्रित्य =अवलम्बन करके 
संन्यस्य =अर्पण करके* सततम = निरन्तर 
मत्परः { मेरे परायण |मद्चित्तः = मेरेमें चित्तवाला 
डुआ भव =दो | 
मञ्चित्तः सवदुगीणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि | मगवव-चिन्तर 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यस्ति ॥ रे च | 
मचित्तः, सर्वदुर्गाणि, मत्रसादात्‌, तरिष्यसि, कक | 
अथ, चेत्‌, त्वम्‌, अहंकारात्‌, न, श्रोष्यसि, विनडक्ष्यसे॥५८॥ ` अ 


त्वम्‌ = तूं | मचित्तः व्र मेरेमें निरन्तर 


मनवाला हुआ 
# गीता अध्याय ९ शोक २७ में जिसकी विधि कही है । 
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मत्प्रसादातूऱ मेरी कृपासे ; उ 
"न्ब कारात = [शा 
सबदुर्गाणि शि सब __ (मेरे वचनोंको) 
सङ्कटोंको न - नहीं | 
(अनायास ही ) |रोष्यसि =छुनेगा (तो) \ 
तरिष्यसि =तर जायगा चष्ट हो जायगा 
अथ =आऔर विनङक्ष्यसि = उना अर 
चेत्‌ =यदि हो जायगा 
बिना इच्छा यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
भी स्वाभाविक 
केके शेनेमें मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 


प्रकृतिकी प्रबल 
ताका निरूपण। पत्‌, अहकारम्‌, आश्रित्य, न) योत्स्ये इति, मन्यसे 
मिथ्या, एषः, व्यवसायः, ते, प्रकृतिः, त्वाम्‌, नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
और- 
यत्‌ =जो (दूं) व्यवसायः = 
अहंकारम्‌ =अहंकारको |मिथ्या =मिष्या है 
आश्रित्य = ळर करके ( यतः) =क्योंकि 


इति ज क्षत्रियपन- 
मन्यसे = मानता है (कि) |तं { का खभाव 

प न { में युद्ध नहीं ह वाम्‌ — तेरेको 
योत्स्ये करूंगा (तो) दु 
एपः = यह नियोक्ष्यति इ युद्धमें लगा 
ते =तेरा 
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४३२ 


Maden orn ecanponGyoan tose 
खभावजेन कौन्तेय निबडः स्वेन कर्मणा । ! , ड 


००० यवगा eGangotri Gyaan Kosha 


कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 
खभावजेन, कोन्तेय, निबद्धः, स्वेन, कमणा, कतुम्‌, 
न, इच्छसि, यत्‌ , मोहात्‌, करिष्यसि, अवशः , अपिं, तत्‌ ॥६०॥ 


श्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 


ईश्वर ०१ 


श्रामयन्‌, सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ कथन । 


९ 


अशुंन 
यन्त्र 
' रूदानि 


श्वरः 
मायया 


नि | =संपूर्ण प्राणियोंको | सर्व- भूत- 


आर- 

कीन्तेय = आ अपि तयी: 

यत्‌ =जिसकर्मको (तूं) |[स्वेन --अपने (पूवकृत) 

मोहात्‌ - मोहसे खभावजेन = सखाभातिक * 

दा नहीं कर्मणा =कमसे | 
कतुम्‌ = करना निबद्धः =वंघा हुआ. 

इच्छसि = चाहता है अवशः = परवश होकर 
) तत्‌ उसको करिष्यसि = करेगा 

इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽज्ुन तिष्ठाति |. सबके हृदय 


परमात्मा 


|| 
में अन्तर्यागी | 
सर्वभूतानाम्‌, हुद्देशे, अर्जुन, तिष्ठति, ज्यापकता का | 


> 


र क्योंकि- 
=हे अर्जुन र ( उनके कमोंके 
2 { शरीररूप यन्त्रमें अनुसार ) 
आरूढ़ हुए 


भ्रामयन्‌ = भमाता हु. 


अन्तर्यामी  ।भूतानामू ।प्राणियके 
घर | परमेश्वर हृदेशे 5 हृदयमें 
=अपनी मायासे ।तिष्ठाति "स्थित है 
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न शरण तुसेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत । 


आश और तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌ ॥ 


उसका फल। तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, भारत, तत्प्रसादात्‌ , 
पराम्‌ , शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाश्रतम ॥६२॥ 


इसलिये. 

भारत > हे भारत कि परमात्मा- 
तत्प्रसाद 

सर्वभावेन = सब प्रकारसे ला प्‌ कृपासे (ही) 
तम्‌ = उस परमेंश्वरकी शान्तिम्‌ = शान्तिको (और) 
एव ह शाश्वतम्‌ =सनातन 
शरणम्‌ =अनन्यशरणका# | स्थानम्‌ = परमधामको 
गच्छ. - प्राप्त हो प्राप्यसि = प्राप्त होगा 


उपदेशका उप- इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्जुद्यतरं मया । 
साय विम्ृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इति, ते, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, गुह्यात्‌, गुद्यतरम्‌, मया, 
बिमृश्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥६३॥ 
इति = इस प्रकार (यह ) | गुह्यात्‌ ` = गोपनीयसे ( भी ). 


अ लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर और 
संसारमै अहंता ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय 
परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्यभ।वसे अतिशय श्रद्धा भक्ति 
और प्रेमपूर्वेक निरन्तर भगवानूके नाम गुण प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन 
करते रहना एवं भगवानका भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आश्ञानुसार 
कर्तव्य कमौंका निःस्वार्थ भावसे केवल परमेश्ररकें लिये आचरण करना यह 


सब प्रकारसे प्ररमात्माके अनम्यञ्चरण? होता है । 
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४४४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
गुह्यतरम्‌ अति गोपनीय |  _(अच्छी प्रकार 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान वस्य = { विचारके 

ते 


= चाहता है 
=) ज्ञानको तथा =वैसे द्व 
अशेषेण =संपूर्णतासे कुरु =कर 
अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर । 
सबेगुह्मतम॑ भूयः श्णु मे परमं वचः |  अजुनकी मति | 
> के ॥ 
इष्टोऽसि मे इृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ उः ह | 
सर्वगुह्मतमम्‌ , भूयः, श्रणु, मे, परमम्‌, वचः, आरम्भ। 
इष्टः, असि, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम. ॥६४॥ 
इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं मिळनेके कारण 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अर्जुन- 

ल संपूर्ण | दृढ = अतिशय 
सव - गिताोर भी र = प्रिय £ 
२५५ ते गोपनीय |असि =है 
मे - मेरे १ =इससे 
परमम्‌ = परम Fo इति यह 
च॒चः =वचनको (तूं) परम हित- 
भूयः =फिर (भी) हितम्‌ ल मैं 


श्र 
i 
श्र 
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टे भगवाबूकी सृन्सना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भ 


करनेके ऱ्य तर नो नर 

डियेआश और मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
उसका फल । मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 

माम्‌, एव, एष्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने, प्रियः, असि, मे॥ ६७॥ 

है अजुन तूं- 
बळ मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही 

मन्मनाः ` ` नितु प्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला हो 

भव (और ) 

८ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा भक्तिसहित ् 
मद्भधक्तः  _ | निष्कामभावसे नाम गुण और प्रभावके श्रवण, 
(भच) कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 

भजनेवाळा हो ( तथा ) 

मेरा (शङ्क चक्र गदा पदा और किरीट कुण्डल आदि | | 


ना युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ- 
मद्याजी _.।मणिधारी विष्णुका) मन वाणी और शरीरके द्वारा 
(भव) सर्वख अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और 
प्रेमसे विह्ृळतापूर्वक पूजन करनेवाला हो (और) 
मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बळ ऐश्वर्य माधुर्य 
माम्‌ -स गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको 
विनयमाव्रपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
नसस्कुरु > [ प्रणाम कर 
(एवम्‌) ऐसा करनेसे ( दं ) 
माम्‌ जल्न, 
एव = 
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ह ए ऽपणावापयठञ्याएएणठएवधा पठाव 


दवति प्राप्त होगा (यह में) | (यतः) = क्योंकि (तूं) 


४४६ श्रीमद्भगतरद्गीता 


= मे मेरा 
सत्यम्‌ =सत्य _ प्रिय! = अत्यन्त प्रिय (सखा) 
प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता हुं |असि = 
सवेधमोन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । सर्वे थरमोका 
अहं त्वा सबेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच१॥६६॥ {ग 
सर्वधर्मान्‌, परित्यञ्य, माम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, सरण हते 
` अहम्‌, त्वा, सर्वपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, शुचः ॥६६॥ छियेआश। | 
इसलिये- टे 
सव सवे धर्मोको a अनन्य- । 
शोर पक 3 र 
कर्मोके आश्रयको ब्रज = प्राप्त हो 
परित्यज्य त्यागकर अहमू =मे 
a सबपापेभ्यः > संपूर्ण पापोंसे 
मुझ सचिदानन्द- | मोक्षयिष्यामि = सुक्त कर दूंगा 
माम्‌ =4 घन वासुदेव मा तूं शोक 
परमात्माकी ही १ रि | मत कंर | 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । पात्रके प्रति । 


श्रीगीताजी की 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ 
इदम्‌, ते, न, अतपस्काय, न, अभक्ताय, कदाचन, 

न, च, अशुश्रूषवे, वाच्यम्‌ ,न, च, माम्‌, यः, अभ्यसूयति ॥६७॥ 
ऱ्य इसी अध्यायके झोक ६२ की टिंप्पणीमें अनन्यद्षरणका भाव 
देखना चाहिये । 
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ते = च =तथा 
ल्यि कहे हुए न =्नं र 
इस गीतारूप बिना सुननेकी | 
इद्म्‌ र परमरहस्यको अशुश्रूषवे नाक = 
कदाचन = किसी कालमें भी ही प्रति | 
न =न (तो) |(वाच्यस्‌) = कहना चाहिये | 
तपरहित (खं) 4 
SRS | मनुष्यके प्रति | यः - स्जौ 
वाच्यम्‌ = कहना चाहिये न = मेरी 
च =और ठर किक निन्दा करता है 
५ ल (तस्म) =उसके प्रति भी 


भक्ति# { नहीं कहना 
gh = { रहितके प्रति | =| चाहिये 
परन्तु जिनमें यह सब दोष च ऐसे भक्तोंके. प्रति ` | 
प्रेमपूर्वक उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
श्रीगीताजीके य इमं परमं गुह्य मद्कक्तेष्वभिधास्यति । 


"च  * भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ | 
यः, इमम्‌} परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु अभिधास्यति, 
भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌, कृत्वा, माम्‌ , एव, एप्यति, असंशयः। ६८ | 


क्योकि- 
यः =जो पुरुष | मयि या. जो पर्व, = |भवि ० = ०७ 


# वेद शास और परमेश्वर तथा महात्मा और युरुजनोंमें श्रद्ध प्रेम 
और पुञ्यभावका नाम भक्ति दै । 
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४४८ श्रामद्भगवद्गाता ड | 
पराम्‌ -- परम Digitized By Si मङ्क्षु = भक्ती 
भक्ति अभिधास्यति= कहेगा* 
कृत्वा > करके (सः) =वह | 
इमम्‌ =इस असंशयः =निःसन्देह _ 
परमम्‌ =परम माम्‌ =मेरेको 
गुध्यम | रहस्ययुक्त गीता- | एव ऱ्द्दी 

शास्नको एष्यति पप्राप्त होगा 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ७७. 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥६६॥ 


न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, मे, प्रियकृत्तम 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतर › सुविं ॥६९॥ 


| 
च =ओर च्‌ =और 
न न्ड ( तो ) न न्न्ने 
तस्मात्‌ = उससे बढ़कर 
- गेरा तस्मात्‌ = उससे बढ़कर 
प्रिय- क प्रिय | गा 1 
कृत्तमः कार्य करनेवाला | प्रियतरः > अत्यन्त प्यारा 1 
मनुष्येषु = मनुष्योमें श्वि =पृथिवीमें । 
कश्चित्‌ > कोई अन्यः =दूसरा कोई 
(अस्ति) = है भविता =द्दोवेगा 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । भरीयीताजीके ' 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः मे क. , 
| जन तेनाहसिष्ट; स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ न. । + 
| | # अर्थात्‌ निप्काममावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोको पढानेगा या भर्थकी | 


' च्यास्यादारा श्सका प्रचार करेगा । 
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पान फो ति” SN 


अष्येएमरक्रेत न, पक दम कर्ण, ताद, आवयो:, 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मतिः ॥७०॥ 


च =तथा ( हेअर्जुन ) ` | तेन - उसके द्वारा 

यः =जो (पुरुष) अहम्‌ च्मैं 

इममू इस [नयज्चेन =ज्ञानयज्ञसे# ` 

घम्यस्‌ = धर्ममय न ज्ञेन ह 

आवयोः = हम दोनोंके होड 
संवादरूप स्याम्‌ = 

संवादस्‌ । गीताशात्रको इति न्ऐसा 
पढेगा अर्थात्‌ |मे =मेरा 


अध्येष्यते= { नित्य पाठ करेगा |मति =मत है 
Ei श्रद्धावाननसूयश्र शृणुयादपि यो नरः 


आ : प्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
ल सा यमा व मर 
मुक्तः, शुभान्‌, लोकान्‌, प्राप्लुयात्‌ , पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 


ज शृणुयात्‌ _ श्रवणमात्र 
न = पुरुष अपि का भी करेगा 
भ्रद्धावानू- श्रद्धायुक्त अदि सभी 
च = और मुक्तः = पापोसे मुक्त हुआ | 


दोषदृष्टिसे ` उत्तम 
अनस > [रहित हुआ कर्षणाम्‌ { 
(इस गीताशाख्रका) | शुभान्‌ =^ 

# गीता अ० ४ शोक ३३ का अये देखना चाहिये । 
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४५०? ` श्रीमद्धगवद्रीता 


च लो रक By Siddhanta eGangotri न्क | (08118 
लाकानू न = लौकीक | ग्राप्नुयात्‌ = प्राप्त 'होवंगा 


कच्चिदेतच्छुतं पाथ खयकाग्रण चतसा । गीताश्रवणसे | 
कच्चिदज्ञानसंमोह प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ अजुनका मोह ॥ 
हुआ या | 


कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पार्थ, त्वया, एकाग्रं, चेतसा, नहीं यह जानने 
कचित्‌, अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥७२॥ केज्ये भगवान्‌ 
इस प्रकार गीताका साहात्म्य कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का प्रश्न । 


आनन्द्कन्द्ने अजुनसे पूछा- 


नाश होना 


स्थितो;स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७ ३॥ खोकार करके 
नष्ट:, मोह;, स्मृतिः, लब्धा, त्वत्प्रसादात्‌ , मया, अच्युत, अजुँनका भगवत्‌ 
स्थित:, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये वचनम्‌, तव ॥७३॥ आश माननेकी | 


पार्थं =हेपार्थ (और) 
=क्या धनंजय = हे धनंजय 9 
एतत्‌ = यह क कचित्‌ =क्या 
त्वया =तैने ते सतेरा 
एकाग्रण ८एकाग्र अज्ञान- _ { अज्ञानसे उत्पन्न 
चेतसा =चित्तसे संमोहः. । हुआ मोह 
श्चुतम्‌ श्रवण किया ।प्रनष्टः नष्ट हुआ 
अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । अपने गोइका ॐ 
| 
| 


इस प्रकार भगवानूके पूछनेपर अर्जुन बोला- प्रतिज्ञा करना । 
अच्युत = हे अच्युत नष्ट हो गया द 
' त्वत्प्रसादात्‌ = आपकी कृपासे | पः क्‌ { है (और) 
(मम) मया ` =सुझे 


मोहः =मोह स्मृतिः “स्मृति 
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अध्याय, ९८. ये ४५९ 


लब्ध५ चवई eGan असर्क्षिारकुो& ओर ) 
(इसलिये मैं) ।तव =आपकी 
गतसन्देह+ = संशयरहित हुआ वचनम्‌ = आज्ञ 
स्थितः स्थित करिष्ये = पालन करूंगा 
संजय उवाच 
. बङण और इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
ह संवादमिममश्रोषमद्धुत॑ रोमहरषेणम्‌ ॥७४॥ 
, इति, अहम्‌, -वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, मह्यात्मनः, ` ` 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्भुतम्‌, रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला हे राजन- 
इति =इ्सप्रकार |इमम्‌ इस. 


अहमू = अद्भुत रहस्ययुक्त 
वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके बत और) 

च =और ` _रोमहरषणम्‌= रोमाञ्वकारक 
महात्मनः = महात्मा संवादम्‌ - संव 


पा्थेस्य > अर्जुनके अश्रौषम्‌ > सुना 
[ » -1 व्यासप्रसादाच्छुतवानेतहुह्ममह॑ परम । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌ ॥ ` 


व्यासप्रसादात्‌ + श्रुतवान्‌ एतत्‌, गुहम्‌, अहम्‌, परम, | 
योगम्‌, योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः, खयम॥७७॥ 
कैसे 


कि- 
श्रीव्यासजीकी |अहम्‌ = मैने 
SE | कृपासे दिव्य एतत्‌ =इस ' 
सादात्‌ |[दृष्टिद्वार परम्‌ = परम (रहस्ययुक्त ) 
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"०३>- 


= = = == = od at TST aan mm - 
४५२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
न्या 1 


योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर 
=साक्षात्‌ कुष्णाता = { भगवान्‌से ज 
खयम्‌ = खयम्‌ श्रुतवान्‌ सुना है 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संबादरमिममद्भुतम्‌ । औढुष्ण और 


केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः॥७६॥ न 


राजन्‌, स्मृत्य, सस्मृत्य, संवादम्‌, इमम्‌, अद्भुतम्‌, एपित होना। 
केशवार्जुनयो;, पुण्यम्‌ , वारि च; मुहुर्मुहुः ॥७६॥ 


FS, VP INSP 9 


राजन्‌ =ददेराजन्‌ |च =और 
Ee अद्भुतम्‌ > अद्भुत 


सस्मृत्य 
इमय्‌ इस (रहत्ययुक्त) मुहुमुहुः = बारम्बार १ 


पुण्यम्‌ कल्याणकारक हृष्यामि = हर्षित होता हूं 
तच्च सस्मत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । अगवाचके 


विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥।७७॥ विर 

तत्‌, च, सस्मृत्य, संस्मृत्य, र्पम्‌ , अति. जच्भुतम्‌ , हरः, जयका हर्षित | 

विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌ , हृष्यामि, च, पुनः, पुनः ॥७७॥ देना । | 
तथा- 


राजन्‌ हे राजन्‌ | इरेः =श्रीहरिके% 
# जिसका स्मरण करनेसे पार्पोका नाश होता है उसका नाम इरि है। 
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अध्याय १८ ४५२३ 


Digitized By Siddhanta eGan 


> उस gotri में Kosha मेरे ( चित्त ) 
'=अति महान्‌ = मदान्‌ 

अद्भुत -अदूमुत विस्मयः = आश्चर्य (होता है) 

रूपस्‌ = रूपको और 

च =भी (अहम्‌) = मै 


संस्मृत्य + डि पुन; पुन पुन स बारम्बार 
संस्मृत्य (स्मरण करके | हृष्यामि हर्षित होता हूं । 
ष्ण और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुघरः | 
अजुंनके ममाव- तृत्र श्रीविजयो भूतिधु वा नीतिर्मंतिमेम ॥७८॥ 
हु यत्र, योगेश्वर १ कृष्णः, यत्र, पार्थ ३ पशुधेरः, 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, घुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ 


, है राजन्‌ | विशेष क्या कहूं- 
यत्र = जहां तत्र न 
योगेश्वरः = श्रीः =श्री 


श्रीकृष्ण बिजयः = विजय 

कण. { भगवान्‌ हैं = विभूति ( और) 
(और) भ्रुवा अचल 

यत्र -- जहां नीतिः =नीति है 
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2५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
lass मा 
६श्रीमद्भगवद्रीता!? यह एक परम रहस्यका विषय है। 


परम कृपाळू श्रीकृष्ण भगवानूने अर्जुनको निमित्त करके सभी 
प्राणियोंके हितके लिये कहा है । परन्तु इसके प्रभावको वे ही 
पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं | इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाले मनुष्योको उचित है कि जितना शीघ्र हो सके 
अन्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा, 
अक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन और पठनपाठनद्वारा 
अभ्यास करते हुए भगवानकी आज्ञानुसार साधनमें लग जायं । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके लिये 


इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं - 


भगतत्‌-आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्त;- 
करणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं और वे 
शुद्धान्तःकरण हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं | 


 _ इरिः ॐ? तस्सत्‌ हरिः ॐ तव्सत्‌ हरिः डे? तत्सत्‌ 
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झाख्रोका अवलोकन और महापुरुषोंके वचनोंका श्रवण 
करके मैं इस निर्णयपर पहुँचा कि संसारमै श्रीमद्वगवद्रीताके ४४ 
समान कल्याणके लिये कोई भी उपयोगी ग्रन्थ नहीं है। हर 
गीतामें ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, .भक्तियोग आदि जितने FA 
भी साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे कोई भी साधन अपनी द 


SPN PPE MDDS 


श्रद्धा, रुचि और योग्यताके अनुसार करनेसे मनुष्यका झीघ्र 
कल्याण हो सकता है । Ys 

अतएव उपर्युक्तं साधनोंका तथा परमात्माका तत्त रहस्य दु 
जाननेके लिये महापुरुषोंका और उनके अभावमें उच्चकोटिके $ 
साधर्कोका श्रद्धा, प्रेमपू्वक सङ्ग करनेकी विशेष चेष्टा रखते ४ 
हुए गीताका अर्थ ओर भावसंहित मनन करने तथा उसके 2 
अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये प्राणपरयन्त प्रयत्न ४ 
करना चाहिये। | 
कार्तिक झुछा १२सं०२००६ ] ` निवेदक--- 

सुण बॉकहा . जयदयाल गोयन्दका 


TD कोकाकोला 
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त्यागसे भगवत-पाति 


ग्रहस्थाश्रममे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है। परमात्मांको प्राप्त करनेके 
लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है। अतएव सात श्रेणियोंमें 
विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें लिंखे जाते हैं । 


(१) निषिद्धः कर्मोका सर्वथा त्याग । 


चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 
अभक्ष्य-भोजन और प्रमाद आदि शास्त्रविरुद्ध नीच कर्माको 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह 
पहिली श्रेणीका त्याग है । 
( २ ) काम्य कर्मोका त्यांग । 
स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके उद्देश्य- 
से एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिके उद्देद्यसे किये जानेवाले 
यज्ञं, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने खार्थके 
लिये न करना» । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 
( ३ ) तृष्णाका सवेथा त्याग । | 


मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र और धनादि जो कुछ 

& यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्रात हो 
जाय जो कि स्वरूपसे तो सकाम हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट 
पहुंचता हो या कर्म उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो 
स्वार्थका त्याग करके केवळ लोकसंग्रहके लिये उसका कर लेना सकाम 
कर्म नहीं है । र 
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भी अनित्यप्रदाधआएलकरे उम प्रान्त हुए.'हो उनके बढ्ने- 
की इच्छाको भगवत-प्रा्तिमें वाधक समझकर उसका त्याग 
करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग हे । 


(४ ) खाथेके लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं विना याचनाके दिये हुए 
पदार्थाको या की हुई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किसीसे अपना स्राथ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा 


रखना इत्यादि जो खार्थके लिये दूखरोंसे सेवा करानेके भाव 
२७ ~ २ 
है उन सवका त्याग करना# । यह चोथी श्रेणीका त्याग हे । 


(५) संपूर्ण कतेव्य कमॉमें आलस्य और 
फलको इच्छाका सर्वथा त्याग । | 
..._ ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, मातापितादि गुरुजनोंकी 
खवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
ग्रहस्थका निर्वाह एवं शरीरसंवन्धी खानपान इत्यादि जितने 


© € ° फक ~ 
कर्तव्य कमं है उन सबमे आलस्यका और सब प्रकारकी 
कामनाका त्याग करना । 


& यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि दारीरसँबन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थौके स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
हो या रोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर 
स्वार्थका त्याग करके केवळ उनकी ग्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है । क्योंकि खी, पुत्र और नौकर आदिसे की हुई सेवा एवं 
बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार न 
करनेसे उनको कष्ट होना एवं लोक-मयोदामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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०६) ईंवेरप्क्तिम "आशिकी त्याग । 
अपने जीवनका परम कतेव्य मानकर परमद्यालु, सवके 
सुद्‌, परमम्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और 
ग्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन और पठन-पाठन करना 
तथा आलस्यरहित होकर उनके परमपुनीतं नामका उत्साह- 
पूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 
(ख ) इश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग । 

. इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभंगुर, नाश- 
चान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर किसी भी वस्तु 
की प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना करना और न मनमें 
इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका संकट आ.जानेपर भी 


उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ ` 


हृदयमें ऐसा. भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायं, परन्तु 
इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमें कल्क लगाना उचित 
नहीं है । जैसे भक्त प्रह्मादने पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर 
भी अपने कष्ट निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं की । 

.. अपना अनिष्ट करनेवालोको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा चुरा. 
करें” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे भ्राप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना | | 

अगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको घरदानादि 
भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हे आरोग्य करे ' “भगवान्‌ 
तुम्हारा दुःख दूर कर “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ाव इत्यादि | 
पत्रव्यवहारमे भी सकाम शंब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ जेसे 
“अठे उडे ्रीठाकुरजी सहाय छे” “ठाकुरजी बिक्री चलासी” 
“ठाकुरजी वषो करसी” “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
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RS त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति 
ऑर्ारशििक्श्ण्णिसिंपिटटपडिए StddhemteeSangotrhSyaaroshte— 
सांसारिक वस्तुओके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करनेके रूपमें 
सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमे प्रायः लिखे जाते हें वैसे न 
लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्द्रूपसे सर्वत्र विराजमान हें” 
““श्रीपरमेकचरका भजन सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी 
लिखने, बोलने आदिम सकाम शाब्दोंका प्रयोग न करना । 


(ग) देवताओंके पूजनमें आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

शास्त्रमर्यादासे अथवा लोकमयादासे पूजनेके योग्य देवताओं- 
को पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये 
भगवानकी आज्ञा है एवं भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम 
कतव्य है पेसा समझकर उत्साहपूर्वंक विधिके सहित उनका 
पूजन ठ किसी प्रकारको भी कामना न करना । 

उद्देशयसे रोकड़ बहीखाते आदिमे भी 
शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ीसमाजमे नये बसनेके 
दिन अथवा दोपमालिकाके दिन ्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके “ध्री- 
लक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी” “भण्डार भरपूर राखसी ” “ऋद्धि 
सिद्धि करसी?” “श्रीकालीजीके आसरे” “श्रीगङ्गाजीके आसरे?” 
इत्यादि बहुतसे सकाम शब्द लिखे जाते हैं बैसे न लिखकर 
“ आलश्मीनारायणजी सब जगह आनन्द्रूपसे विराजमान हैं! तथा 
“बहुत आनन्द आर उत्साइके सहित थ्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शाब्द लिखना और नित्य रोकड 
नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी उपरोक्त रीतिसे ही लिखना । 
(घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें आलस्य 
पिताः जा | 

माता, पिता, एवं ओर भी जो पूजनीय पुरुष वणे, 

आश्रम, अवस्था और युणोमे किसी प्रकार भी अपनेसे बड़े हाँ उन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


त्यागसे भगवत्‌:्राप्त 9६१ 


सबको सद कर ल सेवा कली और सनक नित्य माम 
करना मनुष्यका परम कर्तव्य दै इस भावको हृद्यमें रखते हुए 
आळस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्काम भावसे उत्साहपूर्वक 
, अगवदाज्ञाचुसार उनकी सेवा करनेमे तत्पर रहना । 
( ङ ) यक्ष, दान ओर तप आदि शुभ कर्मोमें 
आलस्य ओर कामनाका त्याग । ( 
पञ्च मद्दायज्ञादि# नित्य कमे एवं अन्यान्य नैमित्तिक कमेरुप 
यज्ञादिका करना, तथा अन्न, चर्न, विद्या, औषध और es 
चदार्थोके दानद्वारा संपूण जीवोको यथायोग्य सुख प 
लिये मनचाणी और शरोरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना 
तथा अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन 
करना इत्यादि शाख्रविदित कमोमें इस लोक और परलोके 
संपूर्ण भोगोंकी कामनाका सवेथा त्याग करके एबं अपना परम 
कर्तव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूर्वक भगवदाक्षानुसार 
केवल भगवदर्थ ही उनका आचरण करना । 


वाणिज्यादि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्ण, आश्रमके 

80322 2501 विधान किये गये हो उन सबके पार 
संसारका हित करते हुए दी हक लिवा एके छि 
भगवानकी आज्ञा है । इसलिये अपना wns काम: 
हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओं 
_ करके उत्साइपूर्वक उपरोक्त कमका करना उत्साइपूर्वक उपरोक्त कर्माका करना 

क दद्ध महाञ यह है । देवयज्ञ ( अभिहोत्रादि ) ऋषियज्ञ (वेद- ` 
पाठ, सन्ध्या, ) १० तर्पण भ्राद्धादि ) मलुष्ययज्ञ 

अतिथिसेवा ) और भूतयज्ञ ( बलिवेश्व ) । 

ब t टनी वन करनेवाळे पुरुषके कर्म छोभसे रहित होनेके 
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( छ) शरीरसंबन्धी कमॉमें आलस्य 
और कामनाका त्याग । 
_ शरीरनिवोहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्र और 
ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंचन्धी कर्म है उनमे सब 
प्रकारके भोगचिलासोंकी कामनाका त्याग करके एवं सुख, दुःख, 
लाभ, हानि और जीवन, मरण आदिको समान समझकर 


केवल भगवत्-प्रा्िके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
आचरण करना । 


पूवोक्त चार अणियाके त्यागसहित इस पांचवीं भ्रेणीके 
त्यागानुसार संपूर्ण दोषोका ओर सब प्रकारकी कामनाओंका 
नाश होकर केवळ एक भगवत्‌-प्राप्तिकी ही तीब्र इच्छाका होना 
ज्ञानकी पहिली भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
रक्षण समझने चाहिये । 

( ६ ) संसारके संपूर्ण पदार्थों और कमोंमें 

ममता ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग । 

धन, भवन और वस्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और 
मित्रादि संपूर्ण वान्धचजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि 
इस ळोकके ओर परलोकके जितने विषय-भोगरूप पदाथ है 
उन सबको क्षणभंगुर आर नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य 


समझकर उनमें ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा केवल 
कि SUR न रहन तथा, कवर, 


कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता क्योंकि आजीविकाके 
कर्मोमे लोभ ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु हे इसलिये मनुष्यको 
चाहिये कि गीता अध्याय १८ झोक ४४की रिप्पणीमें जैसे वेदयके प्रति 
वाणिज्यके दोषोंका त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार 
अपने अपने चणे, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कर्मोमे सब प्रकारके दोषॉका 
त्याग करके केवळ भगवानूकी आज्ञा समझकर भगवानके लिये निष्काम 
भावसे ही संपूर्ण कर्माका आचरण करे । 
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त्यागसे भगवतू-प्राप्ति ` 9६३ 
न--+-+-++++शिफ्रॉटएपलिएलपपीघधापिएफेघाएएाछेएशथमा/एएडशीघ-+।ऊ+7 7: 
एक सञ्चिदानन्द्धन परमात्मामे ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण 
क्रियाऑमे और शरीरमै भी ममता और आसक्तिका सर्वथा 
अभाव हो जाना । यह छठी श्रेणीका त्याग है# । 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 
संपूर्ण पदार्थौमै वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवानः 
में ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको भगवानके गुण; 
प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका 
खुनना-खुनाना और मनन करना तथा एकान्त देशे रहकर 
निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान और शारत्रोके ममंका विचार 
करना ही प्रिय लगता है । विषयासक्त मचुष्योमे रहकर दास्यः 
विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और व्यथे वातांदिमे अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एव 
उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवानके खरूप आर नामका 
मनन रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते ह । 

इस प्रकार संपूर्ण पदार्थोम और कमोमे ममता आर 
आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सचिदानन्द्घन परमात्मामे | 
ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानको दूसरी सूमिकामे परिपक्क 
अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । 


& संपूर्ण पदा्थाँमें और कमेमें तृष्णा और फलकी इच्छाका bn 
तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया, परा स > 
होनेपर भी उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती हैं जैसे भजन, ध्या 
और सत्सङ्गके अभ्याससे भरतसुनिका संपूर्ण पदार्थोमें ` आर 0224 
तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग होनेपर भी हा आ के 
पालनरूप कर्ममें ममता और आसक्ति बनी रही । इ 
संपूर्ण पदार्थोमें और कर्मामे ममता आर आसक्तिके त्यागको छडी 


> छ > = 
का त्याग- कहए हूं.) Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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oo 


(७) संसार, शरीर और संपूर्ण कमेंमें सूक्ष्म 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग । 


संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य 


> ¢ € 
हँ आर एक सच्चिदानन्द्घन परमात्मा हा सवत्र समभावसे ' 


परिपूण हैं ऐसा दृढ़ निश्चय होकर रारीरसदित संसारके संपूर्ण 
पदार्थोमें और संपूर्ण कमामे सुक्ष्म वासनाका सर्वथा अभाव 
हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके चित्रोंका संस्काररूपसे भी 
न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी 
और रारीरद्वारा होनेबाले संपूर्ण कमोमे कर्तापनके अभिमान- 
का लेशमात्र भी न रहना यह सातवों श्रेणीका त्याग छै %। 


इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परचैराग्यको 1 प्राप्त हुए 
पुरुषांके अन्तःकरणकी वृत्तिया संपूर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम 
हो जातो हैं । यदि किसी कालमें कोई सांसारिक फुरना हो 
भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी 
एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे गाढ़ 
स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 


& संपूर्ण संसारके पदार्थोमें और कमोँमें तृष्णा और फलकी इच्छाका | 


एवं ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म 
वासना और कदृत्व अभिमान शेष रह जाते हैं इसलिये सूक्ष्म वासना 
और अहंभावके त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है । 

1 पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषयोंका विशेष 
संसग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है परन्तु इस 
सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयॉके साथ संसर्ग होनेपर भो उनमें 
आसक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसके निश्चयमै एक परमात्माके सिवाय 
अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है । 
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त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त ४६५ 
____: य 0 ति त त रि 

इसलिये उनके अन्तःकरणमै संपूर्ण अवगुणोका 
अभाव होकर अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्यं ४, 
अपैशुनता ५, ज्ञा, अमानित्व ६, निष्कपटता, शोच ७, 
सन्तोष ८ तितिक्षा ९, सत्सङ्ग, सेवा, यक्ष, दान, तप १०, 
स्वाध्याय ११, शम १२, दम १३, विनय, आजेव १४, दया. 
१५, श्रद्धा. १६, विवेक १७, वैराग्य १८, पकान्तवास, 
अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 


१ मन, वाणी और दारीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । 
२ अन्तःकरण और इन्त्रियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हो पैसाका वेसा 
ही प्रिय झाब्दॉमें कहना । ३. - चोरीका सर्वथा अभाव । ४ आठ प्रकारके 
 मैथुनॉका अभाव । ५ किसीकी भी निन्दा न करना । ६ सत्कार, मान 
और पूजादिका न चाहना । ७ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
पूर्वक झुद्ध व्यवहारसे द्वव्यकी और उसके अन्नसे आहारकी एवं यथा- 
योग्य बतावसे आचरणॉकी और जळ-शुत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो 
बाहरकी झुद्धि कहते हैं ओर रागद्वेष तथा कपटादि विकारॉका नाश 
होकर अन्तःकरणका स्वच्छ और शुद्ध हो जाना, भीतरकी झुद्धि कहलाती 
है ) | ८ तृष्णाका सर्वथा अभाव । ९ शीत, उष्ण, सुख’ दुःखादि इन्द्रोका 
सहन करना । १० खधर्मपालनके लिये कष्ट सहना । ११ वेद और सद- 
शास्रोंका अध्ययन एवं भगवानके नाम और गुणॉका कीर्तन । १२ मनका 
वदार्मे होना । १३ इन्द्रियोंका वशमें होना । १४ शरीर और इन्द्रियोंके 
सहित अन्तःकरणकी सरलता । १% दुःखियामें करुणा । १६ चेद्‌, शास्र, ` 
महात्मा, गुरु और परमेश्वरके वचनामें प्रत्यक्षके सदश विश्वास । सट १७ 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान । १४ अद्यलोकतकके 
पदार्थौमें आसक्तिका अत्यन्त अभाव । १५ समत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव । 
२० अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव । २१ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस 


2 कि जिसके 
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क्षमा १, चैयं २, अद्रोह ३, अभय ४, निरहंकारताः शान्ति ५ 


और इश्वरमें अनन्य भक्ति इत्यादि सद्शुणोंका आविर्भाव 
खभावसे ही हो जाता है। 
इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदार्थाँमें और कमाँमै वासना 
और अह्दंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सच्चिदानन्द्घन 
परमात्माके खरूपमे ही एकीभावसे नित्य निरन्तर दृढ़ स्थिति 
रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए 
पुरुषके लक्षण हें । 
उपरोक्त गुणामेसे कितने ही तो पहिली और दूसरी भूमिका- 
में ही प्राप्त हो जाते है परन्तु संपूर्ण गुणोंका आविभाव तो प्रायः 
तीसरी भूमिकामें य होता है। क्योंकि यह सव भगवत-प्रासि- 
के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके 


साक्षात्‌ ज्ञानमै हेतु है इसोलिये श्रीक्रष्ण भगवानने प्रायः इन्हीं ` 


गुणोंको थ्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमै ( इलोक ७ से ११ तक ) 
शानके नामसे तथा १६ वें अध्यायमें ( इलोक १ से ३ तक ) दैवी 
संपदाके नामसे कहा है । 

तथा उक्त गुणांको शास्रकारोने सामान्य धर्म माना है। 


इसलिये मनुप्यमात्रका ही इनमें अधिकार है अतएव उपरोक्त 


सदूगुणोंका अपने अन्तःकरणमे आविर्भाव करनेके लिये सभीको 
भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 


प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार 
श्रेष्ठ क्मोर्में प्रवृत्त हो जाते हैं । 

१ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव 
न रखना । २ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चछायमान न 
होना । ३ अपने साथ द्वेष रखनेवालॉमें भी द्वेयका न होना। ४ सर्वथा 


ज्र हेही) 
भयका अभाव । ५ इच्छा ओर लाचा eT hiss OHTA 


'अन्तःकरणमें नित्य निरन्तर प्रसन्नताका रहना। 
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त्यागसे भगवत-प्राप्ति २६७ 
उपसंहार 


इस लेखमें सात श्रणियोंके त्यागद्वारा भगवत्‌-प्राप्तिका होना 
कहा गया दै । उनमें पहिली ५ श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी 
प्रथम भूमिकाके लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी 
भूमिकाके लक्षण तथा सातवां श्रेणीके त्यागतक तीसरी भूमिका- 
के लक्षण बताये गये हैं । उक्त तीसरी भूमिकामे परिपक्क अवस्था- 
, को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सञ्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता द्वै। फिर उसका इस क्षणभङ्कुर नाशावान्‌ अनित्य 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जैसे खम्से जरो... 
हुए पुरुषका खग्नके अजाप कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता वैसे 
ही अन्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य 
संसारसे कुछ भी सम्वन्ध नहीं रहता। यद्यपि लोक-दष्टिमे उस 
> . ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्धसे संपूर्ण कमे होते हुए दिखाई 
0 देते हैं एवं उन कमोँद्वारा संसारमै बहुत ही लाभ पहुंचता दै । - 
क्योकि कामना, आसक्ति और कतेत्व अभिमानसे रहित दोनेके 
कारण उस महात्माके मन, वाणी और रारीरद्वारा किये हुए . 
आचरण लोकमें प्रमाणखरूप समझे जाते है ओर ऐसे पुरुषोके 
भावसे ही शास्त्र बनते है, परन्तु यह सब होते हुए भी वह 
सञ्चिदानन्द्घन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी 
मायासे सर्वथा अतीत ही है, इसलिये वह न तो शुणोंके काये- 
रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे देष 
करता दै और न निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा ही करता दै, 
क्योकि सुख-दुःख,  छाँभहानिः ` मान-अपमान और निन्दा- 
स्तुति आदिमे एवं मिट्टी, पत्यरं और सुवण आदिम सवंत्र 
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उसका समभाव हो जाता दै, इसलिये उस महात्माको न तो 


किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अग्रियकी निदृत्तिमें हर्ष होता 


दवै, न किसी अप्रियकी प्राप्ति और ग्रियके चियोगमे शोक ही. 


होता द्वै। यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसे शार्खो- 


द्वारा काटा भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख . 


आकर प्राप्त हो जाय तो भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवम . 


अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नहीं 
होता । क्योंकि उसके अन्तःकरणमे संपूर्ण संसार सुगतृष्णाके 


जलको भांति प्रतीत होता दै और एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा- 


के अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं भासता । विशेष _ 


क्या कहा जाय, वास्तवमै उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता दै। मन, बुद्धि और इन्द्रियो- 
द्वारा प्रगट करनेके लिये किखीका भी सामर्थ्य नहीं है । अतएव 
जितना शीघ्र हो सके अक्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियों- 


में कहे हुए त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषान | 


की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर 
होना चाहिये । क्योकि यह अति दुलूम मनुष्यका शरीर बहुत 
जन्मोके अन्तमें परम दयाळु भगवानकी कृपासे ही मिलता दै। 
इसलिये नाशवान्‌ क्षणभङ्कर संसारके अनित्य भोगोंको भोगनेमे 
अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 

शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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